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दादा साहब फालके 


भारतवषे में चह्ाचित्र व्यवसाय के प्राणप्रतिष्ठाता 
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| खूतपाती दादा साहब फालके के कर- 

] कमलों में श्रद्धा के साथ मुझ 

| छुद्र लेखक की यह ननन्‍हीं 

6 सी पास्तिका सादर 

] समर्पित है । 

|] “लेखक 
(६ पक एल्‍्ट्या हनन ध्य््य््ध्य्च्््््य्य्य्ल 


प्रस्तावना 


८ढ्ण्ष्ड्द्ध 
यह भ्रश्तावना में हो लिख रहा हूँ यह देखइर आपको झाइचर्य 
होता होगा। परन्तु में स्पष्ट कह रहा हूँ कि ऐसी प्रस्तावना से 
पाठकों का कोई लास नहीं होता जिसमें केवल प्रशप्ता ही रहतो है। , 


यह पुस्तक न जनपाधारण के लिये लिखों गई है न शिक्षित 
कलाकारों के लिये। यह केवल फिल्मकला के मवशित्षार्थों लोगों के 
लिये लिखों गयी है । 

जि समय यह पुस्तक छुप रही थी उस समय प्रकाशक ने सुझे एक 
फर्ता बागचई भेजने के लिये दिया था। परन्तु मैंने ४ फर्मों एक मित्र के 
निकठ भेजकर उनकी सम्मति साँगी थी। उसमें उन्होंने लिखा थार« 
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इसी ठरह नाना प्रकार के सतभेद देखकर इस पुस्तक पर अस्तावना 


लिखने को मेरी इच्छा नहीं थी । परनठु भकाशक के अनुरोध से मु 
विवश होकर लिखना पड रहा है | 


(२) 


फिल्म-ऊंदानी लिखने के पूचें फिल्म-निर्माण की सभी प्रणात्नियों 
से पूर|॑ परिचित रहना चाहिये। कौन कौन से दरय कल्षा-दिग्द्शक 
बना सकते हैं और कौन कौन से नहीं बना सकते, उनका सम्यक्‌ ज्ञान 
रहना बाहिये। पक नवीन चित्रल्ेखक की 'कद्दानी मुझे दिखाई गई 
थो। उसमें मारपीट के साथ-साथ नवीन केखक की उन्मत्तता की 
छाप भी थी। मैं यह नहीं कहता कि वह कद्ानी फिल्म-निर्माण के 
लिये भ्रहुपयोगी थी । उसमें ईइबर, देश, माता-पिता पर भक्ति अरदर्शन 
के साथ दरजन की भाँति अदूसुत करिससे भी थे। दम इसी करिरसे 
का एक दृइय भ्रापकों सुनायगे--« 

पवेत के शिक्षर पर एक सन्दिर है। उस सन्दिर के निकट एक 
विधवा धाती है। उसपर पुजारी भोद्तित होता है। परचात्‌ एक 
रोज उस ख्री से पुजारी का झमाढ़ा हो जाता है। ख्री भयते भन्दिर 
से निकल भागती है। पुजारी उसका पीछा करता है 

उस पव॑त की तराई में, एक बृहत्‌ भीज्र है भ्ौर उस्ती भी के 
निकट से रेलवे लाइन गई है । 

वह स्त्री पुजारी के हाथों से बचने के लिये उस कील में कूद पढ़ती 
है। ठीक उप्तो समय टूेन उस्त-स्थान की लाइन से अतिक्रम काती 
है। ढिब्बे में बेढा हुप्रा युवक ( 70/0 ) स्री को कोल में कूद॑ते 
देशकर खुद भो चज्ञती गांडी से सील में कूदा और तठस ख्री को जाम 
व्या लीं। परचात्‌ उस पुजारी से थुवक की हाथापाई हुई । इत्यादि 

अब हमें यह विरक्षेपण करना चाहिये कि उपरोक्त इश्य फ़िल्म 
कस्पनी वाले बना सकते हैं या नहीं । इस दृश्य में पर्वत है और पर्वत 
पर मन्दिर है। झतः यह च्स्य बादर के किप्ती पार्वृध्य मन्दिर में जाकर 
फिल्म उतार लिया जा सकता हे। परन्तु रोल और उस्तीके निकट 
परत तथा रखवे लाइन मिलना दुक्ञभ सा है। इतना हो नहीं ग्लके 


(३) 


ढिव्ये से कोई यात्री मील में ऋुद भी नहीं सकता। और यदि 
प्रधान पात्र के रथान पर कपड़े के वने पुठले ( चररत्र के आकार के > 
को हिव्बे के बाहर फ़का जाय मो भी स्वासाविक दृश्य ग्रहण करना 
एक प्रकार से असम्भव हो नहीं वृथा धन का व्यय करना होगा। 
इसलिये ऐसे दृश्य को हमें नष्ट करना ही दोगा। कहानी लिखते समय 
ऐसे ही दृश्यों पर ध्यान रखना चादिये। यह पुस्तक पढ़ने के पहले 
नीचे-लिखे हुये शब्दा्थों को मंत्री भाँति समझा कीजिये । 


स्टोरिश्ो टाइप कद्दानो 5 जिस फ़िल्म के हृश्य, चरित्र और समय 
का वन्‍्धन सामयिक रूपसे न हो | 


हदेज़ टाइप--जित फिल्म में बाहरी दरय कम हों एवं संवादों 
पर ही हृदय का परिवर्तन अधिक हो। भाषा सुरीली और चित्रों के 
अभिनय दर्शकों को दिखाते हुए हों | 

स्कीन स्टोरी 5 जिस फ़िल्म में यह व सालूस हो कि दर्शकों को कोई 
इस्य, संवाद या अमिनय जवर्दस्ती दिखाया जा रहा है। 

देशो «८ कह्दानो को घटनाक्रों का प्रवाह | 

मॉ्देज़ ८ चित्र परिवतेत को गति या क्षेपण पर्टों का वन्धन ॥ 

रेथम ८ शब्द तथा चित्र को पुर साथ आकषंण भरे भाव ले सुनाना । 

फेड आउट « कहानी की सहकारी घटना के पश्चात्‌ श्न्‍्य घटना 
धारंभ के लिये समय त्याग करना। पदों जितनी देरतक काला बना 
रहेगा उतना दही भ्रधिक समय बीतने का सकेत होता है। यदि एक 
दो महीने का समय विताकर अन्य घटना दिखाना हो तो फेड आउंट 
का शब्द ब्यवहार किया जाता है। यदि एक दो वर्ष का समय दिखाना 
होता है तो स्लो फेड भाउड (घोर पटविज्ञय ) से दिखाया जाता है | 
ओर दो पक दिन का समय त्यागकर अन्य घटना दिल्लानो होती है 
हो शोध फेड झाठद किया जाता है । 


(४) 


लेप ढिज्ञाल्व ८ जहाँ घटना का एक ही बन्धन हो और समय 
अधिक व्यागना हो तो इसका प्रयोग होता है। 

डिज्ञात्व -- एक ही घटना का समय परिवर्धशित भाव दिखाने के 
के लिये इसका प्रयोग होता है। 

बिप्‌ ८ डिज़ात्य का रुपान्तर परन्तु चरित्र के भाव या स्थानपरि- 
वर्रान के लिये यह बहुधा प्रयोग किया जाता है । 

कद ++ असपूर्ण दब । 

लांग कट ८ दृश्य का पूरा चित्र | 

मद लॉग ८ दृइय का माध्यमिक भांग | 

मिडिसाम सिदशाट ८ चरित्र का पूर्ण चित्र । 

मिट्‌ शाद ८ चरित्र की कमर से पूर्ण चित्र । 

मिडिमम कलोज़ अप ८ चरित्र के हृदय से पूर्ण चित्र । 

क्ज्ञोज़ अप ८ कण्ठ से पूर्ण चित्र | 

बिग कल्लोज़ झ्रप ८ पट परिपूण चित्र । समूचे पर्दे पर एक अंश 
का वृहद्‌ चित्र | 

यदि आप ध्यान से रक्तत्रीज का चित्रलेख पढ़ तो फिल्मस्टोरी की 
भाषा और चित्रों से सम्बन्ध रखने चाल्ो बहुत लो वातें मालूम हो जायें। 
' छोटे छोटे वाक्यों का प्रभाव दर्शकों पर अच्छा पड़ता है। 

सवाद ओर दृश्य का भाव मिलते हो दशकों को तृप्ति होती है । 

समय का परिवर्तन सवादों से न करके चित्र हशा ही करना चाहिये, 
परन्तु जिम स्थान पर चित्र को समानता न मिलतो हो उस स्थान पर 
संवाद का भी श्राश्रय लिया जा सकता है। 

इस पुस्तक से शिक्षित विद्वानों का मतभेद हो सकता है। चित्रलेख 
ओर लेख में कुछ गलतियाँ रह गई हैं, परन्तु वेसे कोई गलती नहीं 
है कि जिससे चत्रोन शित्तार्थों को अड्चन पढ़े । न्‍ 

*-[दखक 


लेस-सुची 


ख्ड्डझह्ल 


फिल्म-कहानी के 
फिल्म-कहानी के श्रंग.. ... 
परिवततव (7007986) 
कैमरा ७... * ३७ 
संवाद ..« म 
शब्द और चित्रों की जोड़. 
दर्शक «७५ ५ 
चरित्र... 50 
संतिप्तसार दर 
सित्र-लेख का क्रम-वरणन ,., 
स्यों की सूची... #.. 
चित्र लेख ... 


चित्र-छेख पर विवेचन ,,« 


१४ 
पद्व 
हि. 
हद 
ह्रड 
9१ 
४४ 
दर 
बह 


७० 


छ्रे 


व ह. छः रह न न्छ्र न्नक $ 


प्रदगाबों.. 


फिल्म स्टुढिश्रो में चित्र ग्रहण किया जा रहा है 


चित्र-सी 
की 
जहिद इय का चित्र'उतारा जा रहो है 


कक 


श्रीमती दुर्गावाई खोटे ... 


कुमारी बासन्‍्ती 
कुमारों शान्ता भ्ाप्टे 


90१ 


4 


हू 
शै१े 
न 
६६ 
१६० 
१६ रे 


बहिईश्य का चित्र// 





पक महक हनमत2०त 2 नल मल फलिनलए न फल कत पाक ए 20 5० क “अर हा नणखि 
न ् कि >अ दा शक + आः 5 0 6. या वश >ीकि 2७ ५ ४" 
हे आय रड | कक, 
| 0 रे न छू, रस कक का जज हा »7 अदफँपओी यह प्रो 
ब्ये प त्य्ल न्चऊ ्द न क । "जा कं इक ध्यम 
६4 की कर 


न ब 


* ९८ न्‍ कर ५. , ४5 ० पं 
ऊ भर 7८ थक ढ़ (६ #। 5 हक 
2 नव 4. 4.६४, (7० # रू न 
ल्‍> जि प्र ५ नाक न कि 
हि _ ८/- «४0 3 कनिशशा कि । इशए 5 ० का 





नाव के ऊपर शब्दप्रहशय॑त्र का मुख ()(०7070.॥070) है। । 
४ 
पदों ओर केमरा है । 


तारा जा रहा है । 


रच] 
हि म ४ 
२ ४४ 





५ 


22 2... 6५ 


॥/ 


हा ४07 2, 
! ॥॥ 


के 4, 


॥/ 


र रश्मि प्रच्षेपणशील 


नी ओो 


ओर केन्द्रश्मि का यंत्र है और दाहि 


| 





संवाक चित्र-कहानी । 


>> 


फिल्म-कहानी 


चित्रपट या फिल्म का निर्माण होता है--किसी कहामी के भ्राधार 
एर। क़ट्दानी द्वी चित्रपट का भाण है । इसी के छुनाव पर फिल्स- 
वप्पनियों का भविष्य निर्भर रहता है। हे 

कहानी के सस्बन्ध से कुछ चचा करना और उसकी वारीकियों का 
दिरदर्शन कराना बढ़ा ही पद्दीदा सवात्ष है । परन्तु फिल्म कन्या का 
प्रधान अग होने के कारण उस विपय पर विस्तार के साथ कहना 
दितान्त प्रावश्यक्ष है । 


सवाक्‌ चित्र-कद्ानी २ 


फिल्म-कहानियों में क्या-क्या दोष रहते हैं, अभी उन्हें हम नहीं 
देखेंगे। क्योंकि चरिव्न-प्रदर्शन की विभिन्‍न प्रकार की शेलिय होती हैं । 
जिसे जो शैक्षी पसन्द आती है, वह उसी शैत्वी की प्रशंसा करता है। 
परन्तु प्रधामतः जिस कहानी से दर्शकों का मन सिनेमा के पर्दे की ओर 
सीधे खिचा रहता है, उसे ही उत्तम कहानी कहँगे | 


# साधारणतः फिल्म-कद्दानी की शेत्री अ्चलित उपन्यास-शैल्री से 
बिषेश भिन्‍न नहीं होती । भावों फो स्पष्टहूप से पढ़े पर दिखाने 
योग्य लेख ही फिल्म-कहांदी दे । यह प्रायः सभी कुशल उपन्यास- 
लेखक अभिनय, ध्य और फथानक द्वाश चरिव्र्नचन्नण किया करते 
है। देवदास, मजित्र, दुनिया न माने, मद्ात्मा, सत तुकाराम आदि 
के उद्ज्वक्ञ चरित्र पहले फिल्‍म के रूप में दिखाने के लिये नहीं तिखे 
गये थे। दिगशकों ने [ ])700078 ] अपदी कल्लाचातुरों से उन 
चरित्रों को चित्न के रुप में दर्शकों के समच् रखा श्र उसे देखकर लोग 
गदुगद हो गये । इसी त्तरह किसी प्रकार के चरित्र को चित्नरुप में 
धनाकर दिखाना फिल्म-निर्माताओं के हाथ मैं रहता है । संसार के 

“विभिन्‍न प्रकार के चरित्रों को वे पर्द पर जितनी खूदी से चाहें दिखा 
सकते हैं। उनमें जितना अ्रदत्त नैपुणय रहेगा फिल्म उतनी ही 
अच्छी बनेगी । 


# फिल्म-कहानी की शेत्ती देखना हो तो लेखक का 'र्तवीज्ञ 


शप्रक उभ्न्याप्त पढ़िये [«-प्रकाशक । 


फिल्म-कद्दानी 


गण 


शव हमें यह समझना है कि किस भाँति एक कहानो चित्रपट के 
थोग्य बनायी जाती है | बढी-बडो फिल्मकम्पनियों के सचादक प्रतिवे 
के छारमस में ही यह निईचय क्र लिया करते हैं कि इस घर्ष उन्हें 
झितिनी फ़िल्में ( सम्पूर्ण कहानी ) दनानी है। तदनन्तर वे बाहर के लेखकों 
के उपन्यास या नाटक खरीद लेते हैं | या स्टाफ के लेखों को 
'छिल्म कहानी लिखने का भादेश देते हैं । 
यह ठो मे पहले ही कह चुका हूँ कि कहानियाँ कई प्रकार की 
हुआ करती हैं। जिनमें युद्ध, विवाद, धर्म, जासूसी और प्रेमफ्द्ानी 
ही जनता अधिक पसन्द किया करती है। 
कहानियों की पसन्दुगी को परीक्ष। करने के लिये श्रमेरिका की 
फिट्म-कम्पनियाँ विभिन्‍न प्रकार की फिल्मों को दर्शकों के सम्पुख उप- 
स्थित करती है। इससे उन्हें यह मालूम हो जाता है कि जनता क्रिस 
अफ्ार के घरित्रों पर भ्रधिक भ्राकृष्ट होती है । फिर साल दो साल 
तक बसे ही कथानकों की सरगरमी रदती है | जब घेसी कहानियों से 
जनता का दिसाग थक-सा जाता है तो वे पुन; नये चरित्र और नये ढंग 
की कद्दानी ददने ज्गते है | भारतवर्ष सें भी यही प्रथा है | 
दोन्तीन फिल्म-कम्पनियों को छोड़कर प्रायः सभी फ्ल्मि-क््पनियों की 
धारा पुकन्सी वहतठी रहती है। अस्तु | 
फिल्म-कद्दानी छा निरूपण करने के परचात्‌ फिल्म-दिग्दुर्शक यह 
देखता है कि क्सि चरित्र के लिए फोन-सा अमिनेता और कौन-सी 
शमिनेत्रो सटीक बेंटेगी । जिससे दुर्शों का मन अधिक घाकृष्ट हो 
फौर म्यवस्ताय में सफन्नता भी मिले। 


सबक चित्र-कह्ांनी हि; 


दो प्रकार से फिल्म-कहानियाँ सफञ्न होती देखी णांती हैं | एक वो 
किसी पौराणिक नाटक को चित्ररुप में लाने से या किसी विख्यात औप- 
न्‍्यासिक को कहानी चित्नरूप में ज्ञाने से चित्रपट सफन्न होते हैं। 

चित्रपट के सवाक हो जानेले किसी भी नाटक को चिंत्ररुप में लाना 
सरत् हो गया है। फिर भी इसमें वहुत-सी कठिनता दनो हुईं है। जिसे 
हम आगे चल कर कहेंगे । उपन्यास को चित्ररूप देने मे भी बहुतन्सी 
कठिमाइयॉ पढ़ती हैं | उपन्याप्त की गति होती है धोर और समय- 
बहुल ( इतना हद्वी नहीं, उस उपन्यास का लेखक कभी कठ्पना ही नहीं 
फर पाता कि उसको कहानी भी कभी चित्र के रुप से प्रगट हो सकती 
है । इसलिए उनके उपुन्यास से समय, स्थान और चरित्रों में सकु- 
चित वन्‍्धन नहीं रहता । 

फिर भी उपरोक्त ढग के किसी विख्यात उपन्यास को चिन्ररूप में 
दाने से फिल्म-फम्पनी को यश मित्रता है। दाटक और उपन्यास की 
कहानो ले चित्र-ऊदा से विशेष क्यूनता नहीं आरती । परन्तु कुदठ भी 
शसावधानी हो जायथ तो उपन्यास श्ीर नाटक की चित्र-कहानी में 
यहुत भेद्‌ पड जाता है। इसलिये प्राज-कत अमेरिकन फिल्म-कम्पनी- 
वाले विशेष कर छोटी वःहानी के आधार पर ही चित्र-निर्माश कर रहे 
+ै। इससे उन्हें घटना-स्फुटन तथ। प्रधान चरित्र दरसाने का पर्याप्त 
अवसर मिलता है । 

प्रभाव? का राजा दरििचन्द्र! तथा "न्यू थिएटर्स! का 'देवदाल! 
यह दोनों ही चित्रपट आपने देखा है | उनमें बहुत ही करण ठथा मस- 
स्पर्शी भावों का समावेश है। 


हि फिल्म-कहात्ी 


नाटक और उपन्यास के रुपान्तरित चित्र, दोनों ही उच्च कोटि के 
फथानक हो सकते हैं। इससे दर्शकों की तृष्ति और मनोरजन भी प्रचुर 
मात्रा में होता है। 

आप शायद यह कहेंगे कि नाटक शोर उपन्याप्त दोनों ही फिल्म- 
कहानी के योग्य हो सकते हैं।"”*“ परन्तु नहीं,''* “क्षमा 
कीजिए ['''**'यह है फिल्‍म-कला का प्रधान झग । फिल्‍म था चित्र- 
कज्ञा के लिए नाटक या उपन्यास उतने योज्त् नहीं ठहरते, जितना 
कि एक छोटी-सी कट्टाती ) क्योंकि चिन्न-क्ता का प्रधान अग होता है 
कहानी का भाव | भाव को दृशयभाद से ही प्रगट किया जाता 
चादिए | ससार मे बहुतेरे द्य ऐसे द्वोते हैं, जिनके साथ शब्द जोडने 
से माव नष्ड हो जाता है। छोटी कहानियों में संवाद और चरित्रों 
का समावेश बहुतहों कम रहता है । एक ही ध्येय को दिखाने 
के लिए समय, स्थान और पाइव चरित्र रचा जाता है। इस कहानी मैं 
दिग्दर्शंक चित्र की सुन्दरता बढ़ाने के लिए सहज ही में घटनात्रों को 
घटा या चढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, सयी चस्तुस्यिति या भावों 
के तोढ़-मरोढ करने का स्थान सी इसमें काप्दी रहता है। 

शाज-कल की कहानी हो गई है व्यवसाय का आधार ! अतपुद 
जिस कहानी से धनागम प्रधुर मात्रा मे हो, उसी की खोज में फिल्स- 
कष्पनियों रहा करती हैं। कज्ञा को दप्टि से कुछ भी हो, सुस्य लच्य 
रहता हे दुशफों की प्रसन्‍्तता पर। थे क्या देखना चाहते हैं एवं 
क्विम प्रद्धार अधिक ,प्राकृष्ट क्ये जा सकते हैं, यही कम्पनियों का 
ध्येय रहता है । यदि दर्शक भ्रतप प्रयास से ही सन्तुष् हो जाय तो 


प्रधाक चिन्र-कद्दानी हट 


क्या श्रावश्यकरता है व्यय बढाने की ? यदि विंदेशी नग्न प्रेम और जादू- 
गर की करामातों से तथो अभिनेत्री के रूप-श्गार से दर्शक मुग्ध हो 
जाते हों तो क्या ज्ञति है बेध्वी कद्दानियों से 

लेक्नि सच तो यह है कि यदि क्षति की ओर देखा जाय तो 
जातीय कला की रूप्यु हो जायगी। हा, एक भ्रच्छी वात याद आईं । 
यदि इस किसी फोटो पर रंग-रोगन करके उसे प्रदंशनी में रख ढें॥ 
और दशकों से यह कहें कि यह प्राचीन सारत की कलाक्ृति है 
सो इससे क्या उति हो सकती है ? यदि इस क्षति का कोई उद्देइव 
हो तो वही फिल्म-कला का उद्देश्य हो जाता है । भ्राजकल जो चित्र 
दिलाये जाते हैं उनका वास्तविक अर्थ कल्मा नहीं है। चित्रकला तो 
उसे कहेंगे, जिसे देखकर दर्शक अपने श्पको खोया हुआ पाये, अपने 
अस्तित्व को भूल सा जाय। यद्द तसी हो सकता है, जब फिल्म- 
चित्र के भाव पूर्णूरूप से पदे पर भगंठ हो सकें । अस्तु। 

हा, हम फिल्मकद्दानी के सम्बन्ध में कह रहें थे । त्तो हमारे 
फथानक का तातय यही है कि कहानी चुनते समय लेखक के 
प्रति अधिक ध्यान दिया जाता है| जिन लेखकों की फहानियाँ श्रतस्य 
पत्मिकाशों में प्रकाशित होती रहदी हैं, वर्ष में जिस पुस्तक की 
इजारों प्रतियाँ बिक जाती है, पाठक जो कहानी पढ़ने के लिये सदा 
आतुर रहते है, उन्हीं की कह्रानियाँ साधारणतः फिल्म-कम्पनीवाले 
खरीदा करते हैं। क्योंकि जिसने एक बार मूल कहानी पढ़ ली 
वह उसे चित्र रूप में अवश्य देखना चाहेगा। और जो पढने से 
बंचित रहे वे भी, एक विख्यात देखक की कद्दानी होने के कारण 


फिल्मनद्वाती 


उच्च चित्रपट को देखने अवश्य जायेंगे। परन्तु इसका ताप्पर्थ यह नही 
कि नये लेखक की कहानों फिल्म-कंस्पनीताले खरीदते ही नहीं। 
स,रतवर्ष से ऐसा न हो तो न सही, किन्तु पाइचास्य देशों में 
ऐसे सेफदों लेख खरीदे जाते हैं। 

फिल्म-कायनियों में जो चित्रलेखकत ( 80007 5 ) रहते हैं, 
वे नये लेखकों की कहानी अपने चित्रानुहुत बना लिग्रा वरते हैं। 
परन्तु इन नये लेखकों के खेख में नवीन चरित्र, घटना और आकर्षक 
घातावरण प्रदहप्य होना चाहिए। घरन फिल्स कभ्पनों छो लोठती 
ठफ़ से ढेस वापस लौट आयेंगे । जर्मनी मे इद्ी प्रकार की एक विचित्र 
घटना घटी थो। 

एक नददीन लेखक ने युक छोटी-पछी कहानी लिखी । कहानी 
का ठापपय जो कुछ हो, परन्तु उपमें नाना प्रकार की घटनाओं 
का समारेश था । परन्तु दुर्भाग्य जो चात, कई पत्निकाशों के 
शाफिस से बह लेख बापस लौद थ्रायो | किसी सम्पादक ने कहा-- 
शेत्वी ख़राब है तो किसी ने कहा--लेख साधारण है। वेचारा 
नया लेखक इससे हताश हो ग्यां। पश्चात्‌ किसी द्ोध्त की सलाह 
से वह फा फिल्‍म कम्पनी! के नाप्त से उसे डाइघर से छोड 
आया भौर साथ-प्तोथ यह भी प्रार्थना करते न भूला कि कहानी 
प्रच्छी न हो वो रहोएाने में फेक दें । सानों उसने अपरी कहानी 
को तिलाजजी दे ढो।” “परन्तु महीते भर बु उसका भाग्य 
घमरा । दो सी 'स्टारलिंग' का चेक उसे सिला । यह था उस कहादी 
का मूल्य, जिसे वह निराश हो लेटरवक्स सें फेंक औया था। 


झवाक चित्र-कहानी दर 


जब डसे यह सालम हुआ कि उसकी कड्ाबी के आ्रधार पर फिल्म 
चनाया जा रहा है-तो फिर क्या पूडना मारे आनन्द के 
चह उदछुन डढठा । परन्तु अपनी कहानी की फिंलस देखते 
ही उसका सु सूख गया । एक जयह उसने प्रेमिका को 
रुताया था । परन्तु उस फिल्म में आदि से अन्त तक रोने 
का वाम भी नहीं था। उस पर तमाशा यह कि ग्रेसिकों मोटर 
चला रही थी। उसकी मोदर एक अ्रपरिचित व्यक्ति की भोदर से 
टकरा गयी और वह भी जमेदी में नहीं, खास 'पेरित! में | इससे 
लेखक का दिमाग चकरा गया। उसने लिखा था--एक गाँव की 
लड़की की माल ढेनेवाली घोड़ों की गाड़ी कीचढ़ में फेस गईं थी ।... 
बाहानी दा विपरीत रथ देखकर लेखक को क्रोध आने लगा। यह 
तो सरासर बेईमानी है? वह लीघे दिग्दर्श् के निकट जा पहुँचा 
और खगा तरक॑-दितक॑ करने । अन्त में वाध्य होकर दिग्दर्शक को कुछ 
धन देकर लेखक की शान्त करदा पढ़ा । 

इसी प्रकार फिल्मकरपनी के चित्र-लेखकगण कहानियों में 
अपने सुविधाहुकुल परिवततेत कर लिया करते हैं । कसी किसी 
कहानी को अ्रधिक आकर्षक बनाने के किये सूल मास का दी 
पसिततन कर देते हैं। उन्हें वाध्य होकर कद्दांनी क्वा मास तथा 
भावों का तोढ़-मरोड़ करमा पढ़ता है । क्योंकि चित्रतातन्धीं 
ज्ञाव उन्हें जितना रहता है उतदा लेखकों को नहीं रहता। 

चित्र-लेखक को चित्र का वर्णन दरना पढ़वा है | उपस्याल- 
लेखक हाहित्य में केवल शब्द द्वारा स्थान, चरिन्न और घदना का 


हि फिल्म-कहानी 


चर्णन करता है | नाटक-लेखक के नाटक में सवाद द्वारा स्थान 
और चरित्र का चर्णन रहता है। 

मि० हीरेस० के० सस्‍लीक का कंइना है कि--घटनावैचिध्य- 
पूर्ण नाठक का रुपान्तरित चित्र अधिक प्रभावशाली होता है ।! इस भकार 
के नाठकों में साधारणतः दश्यों के परिवर्तत अविक रहते हैं, सही । 
परन्तु सच कहा जाय तो फिल्म-चित्न से साहित्य था नाटक का 
कोई सम्बन्ध नहीं है। चित्र की भापा चित्र ही होता है और 
शब्दों छा प्रयोग चहीं किया जाता है जहोँ इसकी अधिक आव- 
बयकता होती है । चित्रलेखकों को चित्रसम्वस्धी शअगाध ज्ञान 
होना चाहिये। उनके शब्द, शेत्ञी और भाव, यह सब चित्रमय 
होना धावश्यक है। नाटक के शब्द चित्रपट के शब्दों से बहुत 
मिलते-जुलते होते हैं। इसलिए इस बात का पूर्ण ध्यान रखना 
पढ़ता हे कि फिल्म के वाक्य नाटकीय न हो जाये। यदि नाटकीय 
हो गये तो थे शब्द चित्रपट से बढ़े ही भह्दे मालूम होे दें। 
ठीक उसी प्रकार साहित्यिक दाह्य सी चित्रवाक्ष्य से नहीं मिलते । 
कारण ब्राहित्य के दाक््य आवश्यकता से अधिक्त ठम्बे होते है। 
पढ़ते समय जो वाक्य अच्छे मालूम होते है कभी कभी चित्रों मे 
उन बावयों को दशेक समझ ही नहीं पाते। चित्र के लिए वाइय 
होने घाहिये अत्य-गदित एवं सुभावप्रकाश योग्य | 

लब्दन के विद्वविस्यात कृदि वर्नाईशा के भाटर की "फिल्म 
दनायी गयी । परन्तु उनके प्रचुर भोजस्वी दाक्ष्य तथा इइ्च- 
परिवर्तत नाटकीय होने के कारण दशकों दो पसन्द नहीं भाये। 


सवाक चित्र-रुहानी १७ 


उदाहरणत प्ि0एफ 8॥6 ]60 $0 ग0' प्रपछ800. नामक 
फिल्मों का उल्लेख किया जा सकता है । उसी प्रकार भारतवर्षमें 
भी स्व० मुनन्‍्शी प्रमचनुजी का 'लिवापदन! भी भाषा और गति 
( [७7[70० ) प्‌र्॑-साहित्यिक हो जाने के कारण उक्त फ़िल्म 
असफल हो गई थी। 'देवदास!' की भी चही अवस्था होती, यदि 
उसमें मूकप्रम के साथ धीर गति (909 ग७ण0 ) को पूर्रो 
सहयोग और सुमधुर गाने का संयोग न होता। 


चिन्नलेख की कहांनी में चरित्रों को श्रावश्यकता से अधिक 
विस्तार के साथ दर्शकों के सम्मुख नहीं रखना चाहिये। और 
भ वाक्य तथा गति से समय का व्यथे व्यय ही करना चाहिए। 
संयत अभिनय तथा ठोस संवाद से दर्शकों पर श्रधिक प्रभाव पढ़ता - 
है। परन्तु पाठकों को भांति दर्शफ़ों के भी विभिन्‍न दृष्टिकोण रहते 
हैं। श्रदः फिल्मचित्र से उन पर विशिल्म अकार के प्रभाव पढते हैं। 


फिल्म-कहानो इस प्रकार होनी चाहिए जिससे सभी दर्शकों पर 
एक-सा प्रभाव पढ़े। इसके लिए आवश्यक है कि फिल्म स्वय अपने 
भावों, शब्दों तथा गति से दर्शकों पर प्रभाव डांतता रहे। चित्र 
को कोई लिखकर नहीं बता सक्रता। इसके सौष्ठच; गति, भाव 
और अ्रंग को दिखाने की प्रथा ( यानी प्रत्येक छोटे से छोटे दृइ्य ) 
झपनी ही कला के आधार पर होते हैं। यह जितनी सरलता और 
खूबी से भावों को व्यक्त कर सकता है, उतना साहित्य या नाठकीय 
कथानक नहीं कर सकता। 


हि फिल्म-ऋहानी 


फिल्म-कला चाहे जिस प्रकार की हो, किन्तु फिल्म का निर्माण 
क्या जाता है नाटक और कहानी के आधार पर ही। और यह 
भी सत्य है कि वे ही खेल सफल भी होते रहते हैं। यदि कल्ना 
की ओर पूर्णत्यां ध्यान दिया जाय तो समय और घन का अधिक 
व्यय होता है। अपितु दर्शकों से कोई प्रशसा भी रहीं मिल्रती। 
क्योंकि दशकों में ऐसे थोड़े ही मनुष्य होते हैं जो इस कला को 
पूर्णतया जानते हों। जैसे «« 
(१) भेख निरतव्थभाव ले नदी तद की चट्टान पर बैठा है। 
(२) उसके सामने नदी दहती चत्ली जा रही है। 
(३) धीरे-धीरे उसके अदयव सध्या ढी कालिमां मे विलीद 
होगये | 

भ्रव यदि उपरोक्त बातें सीधे चित्रढपप में दिखायी जायें 
दो भत्ता दर्शक वया सप्तमंगे है 

इसीलिए यहाँ यह समझना उचित है कि वहती हुईं नदी के 
चह्ान पर वेे-वैंठे भैरव दयों वितीन हुआ ? इसका यह श्र 
नहीं होता कि केवल दर्शकों को खुश करने के लिए ही दृश्यों 
को दिखलाया गया है। परन्तु नहीं, इसमें भाव तथा कला का 
समायेश भी है। 

उला इसलिए कहते हैं कि इसमें दहती हुईं नदी दी उस 


शोर इृच-अंणी और श्राकाश की स्लशन रहेम पैरद के स्थिर अवयवों 
के साथ श्रन्धर 


कर में वल्लीन हो ज्ञाना कला का परिचय देता है |, 


सवाक्‌ चित्र-कहानी ३२ 


उसी प्रकार भेरव के चिन्तित मनोभाव का साथ दे रहा है-- 
नदी का प्रवाह, अदन्‍न्‍्त आकाश-्सा अग्राथ और अन्धकार के 
आगमन-सा यूढ चिन्तों से निमग्न होना । इसके बोद यदि बचपन 
के स्वय भेरव को दिखाये जाये तो कन्तला और भाव का पूर्यरूप 
से ज्ञान हो जाय ॥ 


इस प्रकार की फिल्‍मे, दशकों की धारणाशक्ति के अनुसार कहीं 
अधिक पलन्द की जाती है तो कहीं' कम । इसलिए फिल्म-कम्पनी- 
दाले साधारण कहानी के आधार पर ही फिल्‍म निर्माण किया 
फ्श्ते हैं। आकर्षक कहानी के साथ उत्तम फोटोआफी, ध्यनि, रोशनी, 
अ्रभिनय और दस्यों का पारस्परिक सस्दन्ध घनाए जाने से वह 
सेन प्राधारणत सफन्न हो जाया करते हैं । 


चित्रलेखन ( 808)/9000 ) पदूति बढाने के पू्व कहानी के 
सम्प्य से श्रौर थोड़ी बातें कह दैना उचित है। 


फिल्म-निर्माणकर्ता ( 7?700॥7007 ) सर्वप्रथम यह देखते 
कि कौन-सी कहानी से दशक प्रधिक आकर्षित किये जा सकते 
। थे अपने समय, धन तथा कलाकार-समुदाय (5 ) 
की सामथ्य देखकर उसी प्रकार की फहानी झुनते हैं, जिसमें वे 
सफज्न हो सके। पश्चात्‌ उस कहानी पर दिग्दरशक ( 7)7'200/ ) 
का परामश लियां जाता है। यदि दिग्दर्शक कहानी के किसी 
अग में कुद हेस्फेर या घटानान्वब्ना चाहता है तो निर्माण- 
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| जि क 
कता उसे समझकर क्ाय करो हैं। 


६9 छिल्स-कऋद्दानी 


पाइचात्य देशों में इसी कहानी छी गति या इस्य का तोड-मरोड 
फरने के लिए प्रत्येक्त फिलम-पम्पनी में एक पथकू विवेचन-ससिति 
होदी हे । जहो फिल्मक्हानी के चरित्र, दृश्य, सम्बाद तथा गति 
पर बादु-विवाद होता है एवं प्रयेझ चरित्र, दृश्य, धसवाद तथा गत्ति 
के बादू-चिवाद क्वा निदोह सवेतलेडनकज्ञारों (807 फैथाँं 
ए४(07 ) नोद दर लिया करते है। परचाव्‌ उसी नोट के सारांश 
पर चिन्नवेस क्िखा ज्ञाता ह। 

परन्तु भारतवए में सावारणत इसको विपरीत व्यवस्था देखी 
जाती है । दिग्दशक को ही फिल्म-निर्माणकर्ना के इच्छाजुसार चित्र-लेख 
लिखना पठताह । या किसी दाहरी दित्र-लेख के आधार पर फिल्म 
निर्माण करना पढ़ता है | परन्तु फिल्म-निर्माण के पूर्व न गृढ ठत्व को 
चर्चा कराई जाती है कौर न प्मेक्त छोदेल्योदे दस्पों के प्रभाव 
का मिरुपण ही किया जाता है । 

उपरोक्त दाते कदने का तातर्य यह है कि नवीन चित्र-लेखक 
फो भपनी दी सामर्व्य पर विश्वास रखना चोहिए। यदि उन्हें 
विपरीत चरित्रों के स्वाभादिक भेदासेद, समय, स्थान शोर चरित्नप्नसि- 
नयक्रा सोमन्जस्थ तथा शब्द, सम्बाद और चरित्रगति का खुद 
पायंक्ष्य का ज्ञान प्रौर चित्रों के प्रयेक्ष श्रंयों का प्रभाव दर्शक 
पर कैसा पड़ेगा, इसकी कत्पनाशक्ति ल हो तो क्ृद्यपि चित्रज्षेख 
नहीं लिखवा चादिएु। 


फिल्म-कहानी के अड़ | 


शायद श्राप नहीं जानते कि फिल्म के शनेक छोटे-छोटे दुकद़े 
जोडकर एक सम्पूर्ण खेत बनाया जाता है। वे हुकड्े इस भाँति 
जोड़े जाते हैं जिससे दर्शक उन जोड़ों को पकड़ न पाये। फिर 
भी आप ख्यात्न करें तो देख लेंगे कि एक दृह्य के पद्चात दूसरे 
इश्य अतिशीघ्रता से पर्दे पर आते रहते हैं । परन्तु दर्शकों का 
ध्यान मुख्यतः अभिनेता और अभिनेत्रियों पर रहता है । इस- 
लिए हृ्यों के वे परिवर्दन शीघ्रता से नहीं पकड़े जाते। 

इसके भ्रतिरिक्त एक दृश्य में कैमरा के कई क्ोपण इश्य (800) 
रहते हैं । इन क्षेपण दृश्यों से असिनेतां, अभिनेत्ती तथा इृर्य- 
पट को विभिन्‍न प्रकार से कई चार दिखाया जाता है। जैसेः--- 

भेरव और मालती को एक छमरे में कथोपकथन करते दिखाना 
है। अत. हमें सर्वप्रथम उस कमरे का, भैरव और साजती 
सहित पादुचित्र ( ते ॥.0978 9॥0$ ) क्ैना पड़ेगा । 


4३ फिल्म-कहानी के अह्ठ 


+ जिससे दुर्श#-गण यह अजुमान कर लेंगे कि सेरव और मसालती 
कौन से कमरे में उपस्थित हैं। अब उच दोयों को 'जाबु-चित्रा 
(00, )[0 8॥0/) में दिखाना पडेगा। इससे दर्शकगण उनके सा न्तिध्य 
हाथ या शरीर के भाव तथा पोशाक समझ लेगे | पश्चात मालती का 
०हुदुचिन्र” (४ 0]056 ७.) लेना पढ़ेगा | कारण इससे मौखिक साव 
और शब्दों का प्रभाव दर्शकों पर अधिक पढ़ेगा | अब हमे भैरच का 
“हुदुचित्र” दिखाना है । क्योंकि माज्ती के भाव और श&्दों 
का प्रसांव दिखाना होगा । साथ-साथ भेरव यदि कोई शब्द कहे 
सो दुर्शक उसे स्पष्ट देख और सुन्र पायेगा । पुनः हमें उन दोनों 
का कटि चित्र या केव्ष माकती का हदुचित्र! दिखाना चाहिये | इससे 
मालती के भाव और भेरव के शब्दों की प्रतिक्रिया दर्शक्ण देख 
गायेगे । दृश्यस्म्ाप्ति के समय हमें पुत्त उन दोनों को 'पाद! 





* नेंड--सवाक चित्र में दूर या प्र्शौचित्र ( [.008 ,078- 
07 4/008 9॥0 ) द्वारा साघारण॒त. अधिक दृश्य चहीं दिश्लाया 
जादा। कारण इस मकार के दृश्यों सें शब्दमाही यत्र ( ॥000[० 
]076 ) स्थापन में कठिनाई पड़ती है। फिर दर्शकों पर अभिनेता 
और पभभिनेत्रियों के संवाद का प्रभाव सी कम पढ़ता है। क्ेवज दृश्य 
पर दर्शकों का ध्यान आह्ृष्ट करने के लिए दूर था पूर्ण चित्र व्यवहार 
में लाये जा सकते हैं | दृश्यपट दो प्रकार के होते है । एक रून्युख 
इश्य पट, जहाँ अभिनेता और अभिनेत्री अभिनय करते हैं और दूसरा - 
परचात्‌ दृश्य पट, जिस स्थान पर केवल, सीन-सीनरी घनी रहतो है। 


सवाक्‌ चित्र-कऋह्ानी ६६ 


यथा पूर्शचित्र” में दिखाना पढ़ेगा । इससे दर्शक समझ लंगे 
कि वे उसी स्थान पर हैं। एवं पाइवे इइय या परचात्‌ 
दृश्य मे भी कुछ (समय था भाव दिखाने के लिये ) परिद- 
तन हुआ है | अब धापको मालुप्त हो गया कि एक दृश्य के 
चित्र उतारने में कितने क्षपण दृश्य उतारने पड़े । उपरोक्त छू 
इकडे जब एक साथ ऋम से जोड़ दिये जायेंगे, तब आप दो 
ही सिसट तक पर्दे पर वह ससरत दृइ्य देख पायेंगे और बिनों 
किसी वाधा के आप उस दृड्य् को' पूर्णझूप से हृदयंगम कर लेगे ६ 
चित्र-कहादी लिखने के पूर्व उसके सम्बन्ध में कई बातें सावधानी 
के साथ सदा हृदय में रखनी चाहिये | 
(१) दृश्य परिवर्रेः--एक हृश्य के - परचात्‌ श्रन्य दृश्य इस भाँति 
आया करें, जिसले कहानी की गति में कोई वाघा व पहुँचे । 
(२) कैमरा --चक्पण दृश्यों में पारस्परिक निकट सम्बन्ध होता 
चाहिये | हे 
(३) शब्द “क्र पण दृश्य के भावों के साथ संवाद था शब्द 
सटीक बैठने चाहिये | फिल्‍म की गति ( एशशए० ) 
के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
(४) शब्द और चित्र का मिलान:--शब्द से शब्द और चित्र 
पे चित्र द्वारा कहानी, की गति तथा साव को खींचे 
रखना चाहिये € ह॥ए४०७ )। 
(२१) दुर्शक---ऋद्वनी बढी सफ़न्न साती जाती है, जिसे दुर्शक- 
गण अधिक से अधिक संख्या में देखा करते हैं | 


बृछ फिल्म-कहातो के अद्ग 


(६) चरित्र--चरित्र कहानी का सुख्य अंग है | इसलिए इस 
पर लेखकों को अधिक ध्यान देना चाहिये! फिल्‍म की क्ब्बाई 
को ध्यान सें रखकर उसका चित्रण करता उचित है। 

साधारण तौर से इन्ही सित्तियों पर कहानी का निर्माण 
किया जाता है| अतझ्र कइानों के प्रस्येक्र दृश्य लिखते समय 
बार बार इस पर विचार करना चाहिये [+ 


_फरेसत-- 








कविशेष जानकारी के लिये लबाक चलप्न्र' नामक पुस्तक पढ़िये। 


48 परिवर्तन है: 
( /(0०7(888 ) 


एक फिल्म से असंख्य छोटे-छोटे चित्र रहा करते हैं | उन 
चित्रों में बहुत ही थोड़ी क्रम-विभिन्‍वता का परिवर्तन रहता है। 
जब वे चित्र (फिल्म) घंपणवंत्र " 77000007 )) से 
२४ चित्र प्रति सेकेर्ड के हिसाब से पढ़ें पर दिखाये जाते हैं 
तो उनसे स्वाभाविक स्वर और गति ( 80807 ) झा जाती हैं। 

फिल्‍म की एक फुट ल्म्बान में सोलह चित्र रहा करते 
है। क्षपणयत्र मे फिल्म प्रति मिनट सें ६० फिट अतिक्रम 
करता रहता है। फिल्म की नाप फम ( एक चित्र ) और फुट की 
की जाती है। ः 

चित्रलेख ( 80078070 ) में फिल्म की हृग्वन और दृश्यों के 
यथार्थ स्पान-परिवर्तन का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध रझ्ना पइता है | 
फिल्म का प्रथम भर अन्तिस अध्याय विशेष झाकर्षक होना चाहिए। 
रृश्यन्परिवर्तत का विकट सम्बन्ध होना सी परम आवश्यक है | 


8 परिवर्तन 


ऐसे हृश्य-परिवतन से फिल्म में विशेष आक्षंणशक्ति आ जाती है। 
घरन्‍्तु इनके मिकटतस शअथे या भाव का दर्शकों पर क्‍या प्रभाव 
पढ़ेगा, इसपर ध्यान रखना चाहिये । 

हम पहले ही कह चुके हैं कि एक दृश्य में कई ज्ञपण दृश्य रहा 
ऋरते हैं । वे आठ प्रकार के होते हैं | यथा--- 


इृश्यपट के भाषों को दिखाने के लिए--- 


६ १ ) पूर्ण चित्र--( ],078 ॥,008 »0+ )। 
( ३ ) दूर चित्र--(,072 9॥0/ ) थाने इर्य का आधा भांग । 
अभिनेता या अभिनेत्री के अवयवों का भाव दिखाने के लिए--- 
( ३ ) पादचित्र ( ]४७१४घ7 7,078 $॥0+ ) पान्न के पेर से | 
(४ ) जानुचित्र ( ताप धप छ006 ) पान्न के जान 
से मस्तक तक का चित्र | 


चित्र के भाव दिखाने के लिए--« 
२ & ) कटिचित्र-- ( 0 90॥0$ ) कसर से सस्तक तक का 


चित्न | 

६ ६ ) हृदचित्र--( ए/९९ए0ा) ०७0०४७पए ) हृदय से ससस्‍्तक 
तक का चित्र | 

( ७ ) कण्ठचित्र ( (]08600 ) क्वेल सुख या किसी वस्तु का 
निकट चित्र। 


€ ८ ) समचित्र-( 98 ०0|०४७पए ) किसी अंग को पूर्ण रजत 
पट ( पदों ) पर दिखाना। | 


सवाक चित्र-कहानी २० 


कैमरा के क्ञोपण दृश्य इन्हीं आठ भित्तियों पर फिरा करते है। 
इनके क्षपणकोण ( 87/2)6 ) बदल देने से चित्र का प्रभाव भी 
बदल जाता है। ये चार भकार के होते हैं | यथा -- 

(१ ) साधोरण ( २ ) ऊर्ध्वनिद्प । इससे रजतपट पर चित्र 
पीछे की भोर झुके हुए मालूम पढ़ते हैं | 

( ३ ) निम्न नित् प--इसके लिए कैमरा का मुख नीचे की शोर 
झुकाना पढ़ता है, जिससे चित्र आगे की भोह झुका हुआ मालूम 
पढ़ता है। 

(४ ) बिक्ृत कोण ( 0/॥8700 9726 ) जैसे चित्र को दायें- 
बाये या टेबल के नीचे या किसी गुप्द स्थान से चित्र ग्रहण करना | 
अस्तु-- ३ 

उपरोक्त ८ क्ञोपण दृश्य और कोशहइय किस भाव को प्रगठ 
करने के लिये कौन से स्थान में व्यवहार करना चाहिये, उसका श्र्थ 
(क्तवीज' नामक चित्रलेख (इसी पुस्तक के अन्तिम भाग) में देखिये । 

करठ-चित्र साधारणत३ ४ फीट से १९-२० फीट तक का हुआ 
करता है। इसके अतिरिक्त सहसा कोई दृश्य श्ाँखों के सामने लाने के 
लिए 'तहित-चित्र” ( 7]880 8]06 ) लिया जाता है | जिसकी छस्बान 
२ से € फीट तक होती है। जैसे कि तोप दागते समय दिखाया 
जाता है। ऑल क्वाइट ऑन दि वेस्टर्न ऑन्ट” नामक फिल्म में ऐमे 
तढ़ितूचित्र दिल्लांये गये थे। इसका प्रभाव दशकों पर अधिक पढ़ता 
है। यह तडितूचित्र वहीं व्यवहार करना चाहिये, जहाँ दर्शकों के मनमें 
उत्कण्ठा जागृत करना हो | 


4 परिवतंत 


जिस स्थान पर कहानी का सवाद और दृश्य का मर्म एक हो होता 
हो, वहीं चित्रच्चेद ( (00 ) को काम मे लाना चोहिये। नहीं तो 
हृश्यपरिवर्तन सें बाधा पहुँचेणी. कहानी की धीमी और शीघ्र गति 
( 74७ धा्ते 90फ्ञ७॥१७०) के स्थान और समय पर ध्यान 
रखते हुए यह पटच्छेद व्यवहार सें लाना चाहिए । 
समय, स्थान और कभी-कभी चित्रपरिवर्तन के लिए पटमिश्रण 
( 0880]78 ) पट स्पर्शमिश्रण। ( ए४796 ) पदविलय और पढ- 
प्रकाश ( 7६09 0७४ 870 77808 0 ) दहुत ही उपयोगी है । इसी 
परिवित॑त के साथ यदि यथार्थ शब्द का मी परिवत्तेन कर दिया जाय 
तो दर्शकगण बहुव ही प्रभावान्वित होंगे | सैसे--किसी स्लो को दुस 
बजे मन्दिर में पूजा करना है। अत्त हमें पहले घडो दिखोना पड़ेगा | 
क्योंकि दर्शकों को मालूम ही है कि सी दस बजे मन्दिर में जायगी। 
अतएव समय स्थान और चरित्र पर ध्यान रखते हुए हमें निम्न प्रकार 
का चित्रलेख लिखना पड़ेगा-- 
( १ ) घड़ी सें दस वज रहा है। दजने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई 
पड रही है। हि 
( घोर पटमिश्रण शब्द सहित )# 
.._«« संक्ति रस का परिचय कराने के लिये, यहाँ घीर पदमिश्रण 
का झाश्रय लिया यया है। घडी की ध्वत्ति और घण्टा ढी ध्वनि 
यहाँ एक ही ताल और लय ले मिल जायगी । साथ-साथ 


मन्दिर का बिश्त भाग भी धीरेचरे दर्शकों की आँखों के सामने 
ने लगेगा । 


सवाक चित्र-कद्ानी २६ 


(९ ) मन्दिर में घए्टा की ध्वनि सुनाई पढ रही है। मन्दिर की 
चोटी दिखाई देती है। 
( कैमरा की निम्न गति ) 
मिश्रण 


(३ ) वह स्त्री विष्णुमूर्ति के सामने हाथ जोडकर ध्यातस्थ बेढीं 

है | घण्टा की ध्वनि धीरे-धीरे विज्ञीन होती जा रही है। 

( पटच्छेद ) 
उपरोक्त दृइ्यों और शब्दों का प्रभाव दुर्शकों पर क्ेसा पढेगा 

इसका विवेचन हमे करना चाहिये । है 
यहाँ हमें एक स्त्री की ईइ्रभक्ति दिखाना है। इस भक्ति को 
दिखाने के लिये स्त्रो के समय क्षण, भक्ति और क्षण उसके घरित्न 
को दिखाना है। परन्तु वह स्त्री है। साँप्तारिक यानी गृहस्थ घर 
की । अ्त्त: हमने सर्वश्रथम एक कसरा दिखाया | परचात्‌ उसके 
घरित्र शोर समय की पावन्दी के लिये उससे यह कहलाय-- मैं दस वे 
मन्दिर जाऊँगी 7 फिर उस स्त्री को त्यागकर घडी का चित्र 
दिखाया! घटी में दस बजते ही दर्शक यह सोचने लगेंगे कि वह 
स्त्री मन्दिर की ओर गई होगी । हमें भी वही दिखाना है । किन्तु 
समयमेद के साथ-साथ यहाँ घडी की ध्वनि और घण्टा कास्वर एक साथ 
ही दर्शकों को सुना सकते हैं। अत+ उन दोनों ध्वनियों को मिलाकर हमने 
मन्दिर को चोदी दिखाई। चोटो के साथ-साथ पदमिश्रण तथा" 
ध्वनियों को द्वेकर केमरा को गति ( ?8॥ ) निम्नगामी कर दी। 


श्डे परिवतंन 
इस मधुर मिश्रण ( ?िए४॥०॥36 ) के कारण दर्शकों के मन में तृप्ति 
आयेगी और वे चट्टी देख पायेंगे, जो बैठे-बेंठे कल्पना कर रहे 
थे। यानी वह स्त्री विष्णु की मूर्ति के सम्मुख हाथ जोडे ध्यानस्थ 
बैठी है । 


उपरोक्त प्रकार के पटमसिश्रण हर समय काये में नहीं लाना 
चाहिये। क्योंकि कहानी की गति तथा चरित्रों के साथ-साथ दृश्यपरि- 
घ॒र्तन की विभिन्‍मदा भी विभिन्‍न प्रकार की होती है । 

मिश्रण की भाँति स्पर्श-मिश्रण सी "कार्य में लॉया जाता है। 
परन्तु यह मिश्रण कहानी की शीघ्र गति के समय कार्य से लाया जाय 
तो बढा सुन्दर प्रभाव पडता है। डैसे भेरव ने नारायण से कहा-- 
कै जा रहा हूँ, भ्रभयत्रात्र्‌ के पास ।! यह कहकर घह दरवाजे की ओर 
चला । इसी सवाद के आधार पर प्रथम दृश्य को स्पर्श-मश्रण 
( दाहिने विग्न कोण ) द्वारा दूसरा दृइय याने अभ्यवाद्‌ के मकान 
का कमरा दिखायेगे | जहा दरवाजा खोलकर सेरव अभयवाबू की ओर 
जायगा। इसी तरह सवाद के आधार पर एक व्यक्ति को दरवाजे की 
ओर जाते एवं उसी को दूसरे रब्य में दुरवाजा खोलकर आते दिखाया 
जा सकता है। परन्तु यह चरित्र के मनोविकार या कहानी की शीघ्र 
गति के समय व्यवद्दार होना चाहिये । 


पटविलय और पटप्रकाश प्रायः कहानी के स्थान और भात्र का 
सश्वम्ध टूटते समय व्यचह'र में लाया जाता है। जैसे नाक में एक 
अक समाप्त होने पर पदां ( 80076 ) गिरा दिया जाता है। उसी 


सवाक्‌ चित्र-कहानों २४ 


तरह समय की स्थिति और नयी घटना का सूत्रपात करने के लिये पट 
प्रकाश और पटविल्य कार्य में ल्ञाथा जाता है | 

आजकफल्न चित्र के सवाक हो जाने से पठविज्य और पटप्रकाश 
की विशेष आवश्यकता नहीं पडतो । साधारणत: श्रच्छे-अ्रच्छे खेलों 


में यह देखा जाता है कि चरित्र के मौखिक सवादों से ही दश्यपरिवतेन 
कर दिया जाता है| 


“++>२४०+४+४३६<-+<*-- 


२ कैमरा 


नाटयगृह में दशकों को अभिनेताओं को दूर ही से देखना पडता 
है। परन्तु सिनेमाग हों में दु्शकंगण झमिनेता को अतिशय निद्दट 
देख सकते हैं। एवं उनकी मुखाकृति और शब्द स्पष्ट सुन सकते है। 
इसीलिए रजतपट ( पढें ) के दृश्य अधिक प्रिय मालूम पहते हैं । 
फिल्म के दृइय दर्शकों के जितने निकट उपस्थित किये जादँंगे दर्शकों 
पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा । 

उपन्यास लिखते ससय तो चरित्रों का पूर्ण चित्रण कर सकते है, 
परन्तु फिल्मों सें अधिक चित्रण करने से दशकों में विरक्ति ञ्रा ज्ञाती 
है। झतएवं फिल्म-कहानी मे प्रत्येक चरित्र लक्तेप में, परन्तु रोल भाव 
ले अकित करना चाहिये | पाइवे चरिद्नों से ध्यर्थ लेख के ध्यैय को न 
उकना चाहिये।अमभिनयचित्रण की भी स्वाभाविकता पर ध्यान रखना 
आवश्यक है । 

प्र्येक चित्रलेखक को चित्र और परचात्‌ दृश्य के भाव पर ्प्टि 
रखना चाहिए। एक साधारण भाव पद पर किस प्रकार दीख पढ़ेगा, 
इस वात का पूर्ण ज्ञान रहना आवश्यक है । नहों तो जो चरित्र पढते समय 


अच्छे मालूम पढेगे, वे ही पढें पर विक्ृत दिखाई पढ़ेंगे या उनके भाव 
पूर्रूप से प्रगट ही न होने पायरे | 
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दर्शकों के विविध दृष्टिकोण रहते हैं| यथपि फिल्‍म देखते समय 
उत्तत्ा सन पढें की शोर खिचां रहता है। फिर भी वे चित्रों की 
गलतियाँ हूँ ढते रहते हैं । लेखक को एक द्ोटी-सी भूल पर्दे पर बहुत 
चढड़ी दिखाई पड़ती है। इसलिये सावधानी के साथ चरिक्र-चित्रण 
करना चाहिये |, जिससे दशकों को यह न मालूम होने पाये कि कोई 
दृश्य जबरन उन्हें दिखाया जा रहा है। 

आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि पत्येक दर्शक का ध्यान पूर्ण- 
ठया पढें पर रहा करता है | परन्तु मनुष्य की आँखों और कान 
( श्रवरणेस्दरिय ) का निकट सम्बन्ध रहते हुए भी थोड़ा भेद है। झखें 
जो दृश्य तुरन्त देख पाती है। उसकी ध्वनि ( दूरूव प्रमाण ) पञ्ञ 
भर बाद कान सुन पाता है | यदि कोई एक दृश्य को दूर चित्रमें दिखा: 
कर सहसा दूसरे दृश्य का हृदचित्र दिखाया जाय तो दर्शकों की आँखों 
के साथ कर्णेश्ठ्रिय कदापि सहयोग नहीं दे सकती | क्योंकि ज्ञान जवतक 
दृड्यों की छान चीन करने से सलब्न हो, तबतक आँखों के सामते से 
कितने हो दृश्य अतिक्रम कर जायेंगे | इसल्षिणु कैसरा की गतियों में 
पारस्परिक निकद सरवन्ध बनाये रखना चाहिये। 

र्टुडियो में प्रयुक्त शब्द का विवरण भीचे लिखा है 
(१ ) बहिद सत्र ( 9:7009707 80976 ) कमरे के बाहर का दृश्य । 
(२ ) अन्तह इय ([76707 80970 ) कमरे के अन्द्र का दृश्य । 
(३) दिन के दृश्य ( क्‍089ए 50870 ) दिन में उतारे गये हृश्य । 
(४ ) रात्रिदृस्य ( 8॥6 50879 ) शत्रि में उतारे गये दृश्य | 
(५ ) गति (8.०60॥ ) चित्रग्रहण का आदेश | फिल्मस्टुडियो में 


२७ केमरः 


दिगि[िशंकगण इसी सकेत हारा कैमरा के शब्द, यंत्र आदि दृश्यपर्टो 
के कलाकारों के कार्य आरम्भ कराते है या चित्रलेखक फिल्‍म की 
चाल के सम्बन्ध में लिखते हैं | जैसे २८ चित्र अति सेकेण्ड, 
(साधारण ), ६० चित्र प्रति सेकेणड-( पे पर चित्र को धीर 
गति में दिखाने के लिये कैमरा की तीत्र गति ) था १३२ चित्र 
प्रति सेकेरड ( पर्दे पर चित्र की तीत्र गति दिखाने के लिशे 
फैमरे की धीर गति से चित्र उत्तारना )। 

(६ ) निध्व प ( 50 ) र्डुडियो दृश्यरद का कितना साश पढें पर 
दिखना चाहिये। उसका सकेत । जैल्े--(क ) पूर्ण॑चित्र 
(ख) दृरचित्र (ग) पादचित्र (घ) जानुचित्र (ड) 
कठिचित्र (च ) हृद्चित्र (छ ) करूचित्र (ज ) समचित्र [ 


॥ 


छछ 222 (9 जज [2 
ए जज 
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(७ ) कोणनिक्ष प ( 4796 804 ) कोशनित्त प कई भ्रकार के होते 
हैं। जैसे--( के ) निम्ननिद्ीोप (ख) ऊध्यनित्षप (ग) 
साधारण निद्दोप (घ). कला कौशल-निक्षोप (७) स्त्री- 
निक्ष प। 

(के ) निश्ननिक्षप ( 00एा एी70७9 ) निम्तनिक्षप को श्र्थ हि 


होता है । कोई उच्च स्थान पर कैमरा रखकर नीचे का दृहय का चित्र 
उतारना । यह साधारणत- किसी चरित्र पर दशकों की दयादष्टि या 
जन-समूह को दिखाने के लिए कार्य में लाया जाता है। 


(ख) ऊव्वनित्तप (पा) ह70ए9 ) उऊध्येनिक्तप वहीं व्यवहार 
किया जाता है, जहाँ दृश्य क्वी उच्चता या चरित्र के अहंकार तथा 
पौष्ठप भ्रादि भावों का प्रभाव दशकों पर डालना हो । 


(ग ) साधारण नित्तप (750७) 87200) यह साधारण निन्षोप 
के लिए अभिनेता था अभिनेन्नी के सस्प्रुख कैमरा स्थाएन कर चित्र 
लिये जाते हैं । 

(घ ) कन्ना-कोशलनिक्षप ( 0/॥09! 7806 ) उसे कहते 
है। जिस समय चरित्र के मनोविक्तार दिखाने के लिये कैमरा का झुख 
टेढा कर दृश्य उतारा जाता है। इसके प्रभाव से पर्दे पर सम्पूर्ण हृस्य 
एक ओर झुक जाता है । जैसे--अमर-ज्योति!र नामक चित्रपट में 
लोदामिनों की तुलना समुद्र की लहरों से करते सम्रय दिखाया 
गया था था जिस समय दुजय ( चन्द्रमोहन ) कर हँसी हंसते 
हुए खम्मे के आइ़ में जाते समय दिखाया गया था | 


२६ कैमरा 


कल्ना-कौशल-रित्ष प का स्थान भिक्षुप पटों में श्रेष्ठ है। कैमरा- 
मैन के कक्षा-कैशक्ष की परीक्षा यहीं होती है और दृयय की स्वासा- 
विकता के जन्म-मरण का निर्णय भी यहीं होता है । 

(ड ) स्त्रीनिर प ( मिषंंगांए8 &78)8 ) उल्ते कहते है । 
जिससे स्त्रियों के भाव स्पष्टरूप से परे पर प्रगठ होते है। जैसे--रामी 
झौर मालती भवानी वादू के बेठकखाने में वेंठे हैं | दोपहर का 
समय है। ( यहाँ भवातीबाबू अनुपस्थित हैं, केवज्ष वे दोनों युवतो' 
ही बेठी हैं ) रामी कुर्सी से आगे झुकती हुईं श्राइचर्यमाव से बोली, 
'सच, वह तुससे इतना प्रेम करता है ह 

यहाँ इस रामी के भाव तथा सवाद को दशकों को सुनाने तथा 
दिखाने के लिये स्त्री-नेद् प कोश का सहारा त्लगे। याने रामी का | 
अश शरीर दशकों को दिखाकर बाकी 4 मालती के शरीर को दिखा- 
येगे। जिससे रामी को स्त्रियों की तरह सामने झुड्कर शब्द उच्चारण 
करते हुए उसे दर्शक देख सके । अस्तु | 

पटनित प ( 90$ ) परिवर्तत करने के सी कह उपाय हैं। 
मैल्े--( क ) भ्राम्यमाण नित्चोप (]00ए 8॥06 ) ( ख् ) गहि- 
निक्षप ( ॥एण 8॥06 ) (श) धुर्शायमान निर्तेप 9५0५ 
8॥0+ ) ( घ ) क्रेनचिच्च प ( (७७7 8॥0% )। 

( के ) आस्यमाण निश्षेप उसे कहते हैं, जिससे एक दृस्य आगे 


था पीछे सरकृता हुआ्रा दिखाई पड़ता है। ऐसे दृश्य उतारते के लिये 


रत कम बट 23 पड सिलफ क तट लक पिकिक अक 5 
+ कोई-कोई अप्यमाण और गतिचित्र को पुकही प्राकर का सामते हैं | 
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कैमरा को 'डल्ली” नामक यंत्र के मुखस्थान पर बेठाया जाता है| 
घुव पठ्चात्‌ उस “डली? को दूप्तरा व्यक्ति संकेत के अनुसार आगेया 
पीछे खींच ले चलता है । 

(ख ) गतिनिच्षे प उसे कहते हैं, जिससे अभिनेता चल्नते-फिरते 
दखाई पढते हैं। किन्तु इससे चित्रपरिधि ( 87७७ ) दृटती नहीं 
याने अभिनेता एक ही मिक्षप में दिखाई पढ़ते हैं और पहचात्‌ दृइय 
चलता हुआ दिखाई पढता है। कमी-ऊ्नी डली में तख्ता जड़कर 
अभिनेता की कमर से बाँधकर उसी अभिनेता का कए्ठ था हृदुचित्र 
उत्तारा जाता है। इससे अभिनेता के आगे या पीछे सरकने के साथ- 
साथ कैमरा भी साथ ही चलता रहता है | 

( ग ) छुर्णायमान नित्ष प उसे कहते हैं, जिससे दर्शकग़ण किसी 
दृश्य को दाये-ब्राये या ऊपर-लोचे सरकते हुये ढेख पाते हैं। इस अकार 
के निक्षेप उतारते समय कैसरा के स्टेणड स्थान में रखकर कैमरा का 
मु द्द घुमा-फिराकर चित्र लिए जाते है । 

( घ) क्रेननिर्त प उसे कहदे है, जिस समय बृहत जन-प्रमुदाय 
के मध्य किसी खास मनुष्य को दिखाने के लिए जनता के मस्तक 
के ऊध्ये स्थान मे केमरा वो ले चलना पढ़ता है। जैसे एुक व्यक्ति 
भीड़ में चिह्झ्ञाता हुआ किसी को ढूंढ रहा दै या कोई व्यक्ति 
दोम॑जिले मकांन की सीढियों से उतर रहा है । ऐसे दृश्य उतारने के 
लिये प्राय. केनयंत्र का सदारा लेदा पडता है । ' आँज् क्वाईंट आन 
दि वेस्टन फॉण्ट' नामक फिल्म के युद्धव्दय उत्तारते समय ऐसे ही एक 
चुहत्‌ क्रेन का सहारा लिया गयां था | 


३१ कैमरा 


हृश्यपरिवर्तव--दइ्यपरिवर्तत कई प्रकार के होते हैं | जैसे-- 
( के ) पदमिश्रण ( 7)85076 )। एक दुय का विज्ञय होने के 
साथ-साथ दूसरा दृश्य भगठ होता । इससे समय की वचत होती है 
और दोनों दुइपों का निकट सम्बन्ध शांत हो जाता है। 

(खत) स्पर्शमिश्रण ( एँ08 )। इश्यपट के एक कोने, पाइवे 
था र््व से एक लाईच सीधी, देढ़ी या त्रिकोण निकल कर समूचे परे 

'को पोंड देती है । इसे पोछुने के साथ-साथ दूसरा दृश्य दिखाई 

पढ़ने लगता है । ह ह 

( ग) दीघंमिश्रण (,80 0890ए७) । पढें के किसो स्व 
पर चत्र धीरे-धीरे विलुप्त होने के साथ-साथ उसी स्थान से चन्य दृश्य 
प्रगट होना। इछ सिश्रण से समयसेद्‌ का सवेत ज्ञात होतः है। 

(घ ) कर्वितसिश्रण ( |78 00+ 07 70 ) । पढें के सध्य 
स्थान ते गोजाकार रुप से करते हुए श्रन्य इश्य दिखाई पड़ना । 

(ढ ) पटप्रगद ( 7809 ४7॥ )। अधेरे पर्दे पर धीरे-धीरे कोई 

* इृश्य प्रगट होना । ह ह 
(च) पठविज्ृय ( ४808 ०७) । कोई दृवय धीरे-धीरे 
नवफार में घिल्लीन हो जाना । 

( ६ ) समयत्याग ( ।,7059 )। किसी दृश्य था धइय यति का 
छसय तोढ़वा । जैसे-- | 

एक दृश्य सें दिखाया गया प्रधान चरित्र स्त्री ( 76707 ) पर 
श्त्याचार हो रहा है याने मालती का विवाह एक नीच प्रकृतियादे 
महुध्य से होने की तैयारियाँ हो रही हैं । दूसरे दृश्य में दिखाया सेरव 
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का चेहरा क्रोध से लाज हो रहा है। तीसरे हृइ्य में दिखाया, 
विन्ध्याचल देवी के सम्मुख वलिप्रदान हो रहा है। चौथे मे दिखाया, 
मालती धर घठ काठे विवाहमडप में आईं। पॉचवें में दिखाबा, भेरव 
क्रोध से वढ-बडाता हुआ उठकर बाहर दौड़ चज्ञा । छुटवे में दिखाया, 
सहनाई तेज बजाई जा रही है। सातवें मे दिखाया, भेरव दौढा था 
रहा है । आउब्र में दिखाया, मालतो घर के गले में वरमात्र डाल 
रही है| नये में दिखाया कि भेरव दोडा भा रहा है। इष्यादि।! 
एक-एक चरिन्न गति या दृस्य सप्रय तोडते हुए प्रधान कहानी ध्येय 
( 0७४ ए॥785 $ को पुष्ट किया जाता है । 

( १० ) वही दृश्य सस्थान ( [,008007 ) किसी गाँव, शहर 
या ऐतिहासिक स्थान को स्वाभाविक या उन्हीं के निकट कृत्रिम हृह्य 
बनाकर चित्र उत्तारना । 

(११ ) लेख ( 77॥6 ) पर्दे पर जो लेख दिखाये जाते हैं | 

(१२ ) लेखश्रम ( 0/006 7($)0 ) चित्र निर्माताओं के नोम । 
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मुकचित्र-पटों में अभिनेता के सर्व,साव सवाद तथा स्थान सस- 
माने के लिए 'पटलेख' ( हप) 7086 ) व्यवद्यार क्रिया जाता था 
परन्तु चित्रपट सवाक्‌ हो जाने से अब उसको विशेष झाधइयकता 
नहीं रही 4 फिर भी यदि कहानी को कहीं इस पटलेख से प्रोत्साहद 
मिले तो उसी स्थान पर इसका होना कोई अन्याय नहीं है। परच्तु 
जहाँ तक हो सके, इस पटलेख को चित्ररूप भे दिखाने का प्रयत्न 
करना चाहिये। जैसे--दर्शकों को ससझाना है क्वि मि० दूबे एक 
प्रतिष्ठित डाक्टर है। इसे दिखाने के लिये हम डाइदटर का चाहरी 
कमर! दिखायेगे, जिसके उपन्द्वाजे ( #ज्ाञ8 0000 ) के शीशे 
पर यद्द लिखा रहेगा। ४00009 8.. छि, 070९, 8, 8०. ५ एऐ 
( 4407007)” 

द््‌ 


३४ संवाद 


सवाद, वाद्य और पाइवैध्वनि के द्वारा फिल्म में अतिशीक्र आकर्षण 
ले आया जा सकता है। परन्तु इनसे कहीं अश्वाभांविकता तथा सूल 
ध्येय न छिप जाय, इसपर ध्यान रखना परम आवश्यक है । शुद्ध 
और सीधे सचाद से दर्शक चित्र के मबोभाव को शीघ्र हृदयगम वर 
लिया करते हैं और यही चित्रपट की सबसे बडी सफलता है। केवल 
नीति ( ?0॥90व 80086007 ) के समय आवश्यकता पढने 
पर वक्र संवाद दिया जाता है। 


परन्तु मेने अपने चित्रलेख सें मेरव और मालती के प्रबल प्ेंसा- 
कर्षण के स्थान पर वक्न सवाद का श्राश्रय लिया है । शैसे -« 


मात्तती मैरव के सिरहाने एक कुर्सी पर बेटी सूखे बीढ़ाने के छिलके 
से दाने निकाल शह्दी थी। भेरव ने कहा-«लोट कर आते ही तुर्दारे 
भाग्य का निपदारा कर एूँगा!। 

मांलती के हाथ रुक गये । निपटारा ! कहती हुईं मालती विवश 
भाव से सोचने लगी । उसके मस्तक पर उस दिन के दृइय प्रगठ हुए। 
रामी भालती से कह रही है। “ऐसे प्रेम को दूर हृदाओ | तुम हो 
सारत्वत और वह है कान्यछुब्ज ॥ समाज कर््नंक लगायेगां, थूतेगा, 
बेसोत मारी जाओगी | सावधान रहना घहन !” 

मालती के दिमाग पर से वह दृश्य विल्लीन हो गये। वह गम्भीर 
होकर बोली--“सूखे पेढ़ सींचने से लाभ १”? 

“ज्ञाम ?,,,ज्ाम !” भैरव ने छुत की ओर अपनी दृष्टि फिराईं, 
जहाँ घरन पर छोटी घरन और छोटी धरनों पर पदिया एक से एक पटाकर 
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छुत बनायी गयी थी । उसी की ओर देखते हुए भैरव स्वप्नावस्था की 
भाँति वढ़-बडाने लगा ।  लास है अपने देश का, अपनी जाति का | 
घुकता का सूत्र तोड डाला, इन नाना प्रकार के धर्मानन्‍्धों ने ।” श्रस्तु | 

चित्र शोर संवाद का प्रभाव दुर्शकों पर समान पढ़ता है | इसलिए 
चित्र के भाव के साथ संचाद की तौल भी एक-सी होना चाहिये। 
विदेशी छिल्‍्मों मे यह देखा जाता है कि जहाँ चित्र के हृहय निर्बल 
पढ़ जाते हैं, वहाँ संवाद ह्वारा कहानी की धोरा को ठीक बनाये 
रखते है या जहाँ सबाद की निर्बलता रहती है, वहाँ आकर्षक चित्र- 
भांव भर देते है और जहाँ चित्र और सवाद दोनों ही निर्बंल मालूम 
पडते हैं, वहाँ वाद्य द्वारा दृरय को खींचे रखते हैं । जिस स्थान पर 
चित्र और सवाद के प्रभाव की कमी हो,वहाँ पाइव शब्द द्वारा कहानो की 
धारा को वढाये रखते हैं । 

यहाँ गाने के सम्वन्ध मे सी दो-एक बातें कह देना उचित होगा। 
पसाधारणत गाने से चित्रपट में अस्वाभाविकता आ जांती है। यदि 
गाना देना अनिवार्य ही हो तो अधिक न देकर चार था छु गाने देना 
पाहिये। परन्तु इन गानों पर भी समय और स्थिति का ख्याल रखना 
पडेगा। जहाँ तक हो सके, पूरा गानां १४००३०० या ६६० 
फीट से अधिक न हो | 

जिस प्रकार चित्रपट की लग्वान में मित्तव्यचिता की जाती है, उसी 
प्रकार संवाद, अभिनय और वाद्य पर भी ध्यान रहना चाहिये। सवाद 
थोड़े में किन्तु अर्थ समझानेवाल! हो और पअप्वश्यकता से अधिक 
वाक्य अभिनेताओं से न कहलाये जाये। लन्दुन के विख्यात फ़िल्म- 


श्र सवाद 
दिग्दर्शक मि० 'पल्ेक्जेसड्रा कोरडा' का कहना है कि “संवाद ऐसा 
दोना चाहिए, जिससे दर्शगगण दो ही मिनट में आकर्षित हो जायें।” 

रूस के विश्वविस्यात फिल्म-दिग्द्शंक मि० 'पुडोभकिन! का 
कहना है कि “चित्रपट में वक्ता को सक्तेप में दिखाकर श्रोता 
( सवाद ) के प्रभाव को दिखाया जांय तो दर्शक अधिक प्रभावन्वित 
होते हैं।” 


“त्ने+3%884४%४+75६5-- 


शब्द और चित्रों को जोड़ 
(0७०४ ) 

शब्द या संवाद और चित्र परिवर्तत पर विशेष ध्यान देना | 
ाहिए। फेमरा से हरएक प्रकार का और प्रत्येक स्थावले, चित्र उतारा 
जा सकता है । किसी दृहय के निर्माण के पदचात्‌ कैमरा से 
उसकी निक्षप ( क्षपण ) चित्र उतारने की झावश्यकता पड़ती है। 
पतएुव एक भाव को दर्शकों पर प्रभाव डालने के लिये अभिनेता 
या दृश्य का कौन सा भाग दर्शकों फो दिखाना चाहिए? जैसे-- 
भैरव क्रोधवश चॉँदी के गिलास को हाथ से दावे जा रहो है | 
पअत्तः इस भाव को दिखाने के लिए हमें कौन से ज्पण चित्र व्यवहार 
करना चाहिए १? यदि “पाइचित्र' में भेरव को दिखाये तो दर्शक 
प्रकंत अर्थ न सम्रक सकेंगे । इसलिए हमें सैरव के द्वाथ का 
कण्ठसित्र' दिखाना चाहिए । क्योंकि 'कटि, हद, कण्ठ और सम 
चित्र! का प्रभाव दर्शकों पर अत्यधिक पढ़ता है। अब उपरोक्त 
चित्र के साथ 'शहनाई' चजाने का स्वर दर्शकों को स्पष्ट सुनायेगे । 
कारण शहनाई बजाने का अथे होता है विवाह या देवधर्म 
आदि कार्य आरम्भ होना। श्रत उक्त चित्र को मालतों के विवाह- 
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मण्डप दृश्य के साथ मिश्रण कर चित्र परिवर्तत करंगे। इससे 
भैरव के क्रोध का अर्थ दशंक समझा जायेंगे और सांधन्स्ाथ 
शहनाई बजने का शब्दार्थ भी समझ जोयेंगे । 

इसी तरह शब्द ले चित्र भी जोड़ा जाता है । जैसे भेरच के कमरे 
में घड़ी नो वजने की सकेत कर रही है। परचात्‌ घड़ी दिखाकर 
दूसरे आकार की घड़ी का मिश्रण चित्रदशकों को दिखायो। यहाँ, 
शब्द एक ही है, परन्तु चित्र बदल गये। श्ब हम कैमरा की 
धलिग्न गति! से मालती को दिखायंगे कि चह स्लानभाव से 
घड़ी की ओर देख रही है । इस प्रकार शब्द के आधार पर 
चिंत्र जोडकर एक चरित्र का दूसरे चरित्र पर आकर्षण दिखाया 
जाता है| 

परन्तु यह कार्य कहने में या देखने में जितना सरल मालूम 
पढताहै फार्यतः उतना सरल नहीं है। क्योंकि कहानी के विभिन्‍न अध्याय 
में घटनेवाले एक ही इश्यपट ( 8॥96४79 ) को बार बार निर्माण 
कर के पणचित्र नहीं लिया जांता। बहिक समस्त दृरय एक पट की 
घटनाये एक ही दृश्यपट निर्माण कर क्षेपण चित्र उतार लिये जातें 
हैं--जैसे किसी एक कमरे में मेरव और मालती वात कर रहे हैं। यह दृश्य 
कहानी के मध्य दृश्य में है। परचात्‌ कहानी के अन्तिम भाग मेँ 
पुन; वही दृश्य आता है। जिस समय कामताप्रसाद, भेरव और 
मालती को पकडे उसी कमरे में श्राते हैं। अतः इन दो दृश्य के 
लिए फिल्मदिग्दशंक दो बार दृश्य ( 560078 ) का निर्माण नहीं 
कराते । क्योंकि एक श्वय के निर्माण करने में हफ्तों का परिश्रम 


३8 शब्द और चित्रों का जोड़ 


लगता है भौर दृश्य भजुसार सैकड़ों या हजारों हपये खच हो जाते 
हैं। यदि ऐसे ही बार-बार तोड़कर पुक ही दृरय का निर्माण करने 
लगे तो हालीउड की बढ़ी-अढ़ी फिल्म-कम्पनियों का दिवाला हो 
निकल जाय। इसलिए उस एक ही सीन या हृश्य पर साज्ती और 
भैरव का कथोपफ्थन तथां अन्तिस भाग के हृदय दोनों ही एक 
साथ उतार लिया जायगा। चित्र उत्तारने के आर सें प्रत्येक दृश्य 
के नम्बर, हो पण सख्या और कहानी का सास उली फिल्म सें उतार 
लिया जाता है। फिल्म धोने ( 70670)0777०76 ) के पश्चात्‌ और 
उसी फिल्म को पाजेटिव फिल्म पर छापने ( रिंग ) के पूरे 
कहानी के दृश्य के सख्यानुसार फिल्‍म काट कर एकत्र ग्रहण किए हुए, 
दृश्यों को प्रथक्‌ २ कर लेते हैं। पश्चात्‌ शब्दचित्र ( 9.00070778 
म7 ) के लस्बान के अनुप्तार उक्त नेगेटिव चित्र, दृश्य कद्दानी के 
धारावाहिक प्रमाण से जोढ़ लिए जाते हैं और तदनतर शब्दचित्र और 
वे दइयचित्र एक में सिलाकर पाजेटिव फिल्म पर छापे जाते हैं | इस 
काट-छोंट और मुद्रणकम को (० एरककए8 ) कहते हैं । 


चित्र-परिवतंच-कार्ये अति मन्धर गति से न करना चाहिये। छैसे 
कोई व्यक्ति श्रपने मकान से किसी दोस्त के मकान को जाने के 
लिये निकला+--- 

(२) रास्ते पर आंया। 

(ह ) पेढ़ के रास्ते से चला | 


(४ ) बाज़ार से आया । 
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(४) बाजार की दुकान लॉधता हुआ बन्धु के मकान 
की ओर चल्ना | 

(६ ) मकान के दरवाजे प९ आया | इत्यादि । 

इस प्रकार की चिन्रनाति से फिल्‍स और कहानी का रसभंग 

हो जाता है। 

यहाँ यह समक रखना आवश्यक हैं कि दश्यपरिवतेन द्वारा 
कहानी का वेग बढ़ाया जाता है। परन्तु कद्दादी की उम्रगति के समय 
इश्यों का परिवर्तन शीघ्रता से हो तो दर्शकों पर कैसा प्रभाव पढ़ेगा, 
इसकी विवेधना करदा चाहिए। साधारणत३ कद्दाती की तीत्र गति 
के समय दृश्यपरिवर्दन की गति तीज (]789॥ ग७7]00 ) होती है 
और मथर गति के समय दृश्य परिवर्तन-गति धीमी (909 ०7४०) , 
होती है। परनठु इस परिदर्तनों से यदि दर्शक आकर्षित होते हों तभी 
इसकी सफलता है। 

ऐसे दृस्ग्रपरिवलंत के स्थांग पर कभी-कभी दिग्दशक भूल कर 
बरते हैं |, छे दर्शकों को प्रसावन्वित करमे के लिए छुटे-छलोटे ऐसे 
अनावश्यक दृश्य जोड देते हैं, जिससे कहानी का वेग बढ़ने के 
दजाय रुक जाता है। कहानी की हृश्यावली होनी चाहिए आक- 
पक, अथंधोतक और एक्-सी खींचो हुई याती दर्शक जब तक सस्दूर्ण 
चित्रपट न देख ले, तब्तक तृष्त न हो सके । यही है चित्रपट की 
उत्कृष्ट सफलता | 


ल्‍लच्च्य्दट 22 चिप... 


दर्शक ( ५ ) 


किसी भी फिल्स-कम्पत्ती का सविष्य मिभर रहता है दर्शकों की 
प्रशल्तता पर, उनकी उपेच्ाा कदापि नहीं होनी चाहिए। संसार में 
प्रत्येक चीजों का सृक्ष्य होता है । दर्शक जो ऐसे खर्च करते है, उसके 
लिए उन्हें देने योग्य कोई वस्तु चित्रर॒टट में अवइ्य होना चाहिए | 

फिल्म का निर्माण किसी एक सस्था के लिए पहीं क्रिया जाता, 
चह्कि जनलाधारण के लिए होता है| ज्ञाज झुस ने जो ससार में 
उन्नति की है, उसका श्रेय सिनेसा को भी दिया जाता है । 
परन्तु भारतवर्ष पराधीन होने के कारण इस व्यवत्ताय के उद्देश्य में 
अपने स्थोन से बहुत विछुद्दा हुत्ला है। सायारणत:ः फिल्म-कर्पनी- 
वाले दर्शकों के विवेक्र की कमजोरियां से दास उठाते हैं | उनके 
फिल्म से छुलल, कपट, ब्यभिचार और श्रस्याचारसम्पन्धी चरित्रों की 
भरमार रहती है| इसका प्रभाव बच्चे, युवक और कभी-कभी प्रौद 
व्यक्तियों पर सी बहुत ही बुरा प्रभाव प४ता है | क्योंकि सजुप्षों का मन 
सदा प्रच्छी भावनाओं पर ही नहीं रहता। चित्र देखकर वे आज 
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जिसे बुरा कहते हैं, कल उसी परिस्थिति में पढ़कर .यानी चित्र के उन्हीं 
बुरे भावों को हृदयंगम करके अ्रनर्थ भी कर बैठते हैं। भारतवर्ष में 
प्राय, १८९०००० मनुष्य नित्य सिनेमा देखते हैं | उनके मनोभाव 
कदाति एक भहीं हो सकते। मनुष्य जिन सांवों मे और वातावरण 
में पत्र कर बडे होते हैं, चित्र के उन्हीं वात्ावरणों और भांदों की 
वे अ्रधिक प्रशला किया करते है। 


यह देखा गया है कि किसी फिल्म-फसनों की एक फिल्म सफत्त 
हो जाने पर उसी कहानी के आधार पर अनेक फिल्में बनने लगती 
हैं। ऐसी फिल्‍म दर्शक दो या तीमबार देख आते हैं, पदचात्‌ उन्हें 
उन फिल्‍मों से विनृष्णा-सी हो जाती है । 

श्रीमती फ्रान्सेस मेरीओन का संत है कि चलचित्र में घिक्ृत 
श्रवस्था के साथ उच्च चरित्र का इन्द्र करना दिखाया जाय | उच्च- 
चरित्र से दर्शकों के मन में आध्मविश्वास उत्पन्न होता है और ऐसा 
ही चरित्र एक सुन्दर कहानी का रूप सी देता है । 


नव रस में प्रेम प्रधान है । साधारणतः इसी के आधार पर 
फिल्म बनायी जाती है। प्रेम के साथ कौतुक, द्ेष, भक्ति, व्यभिचार 
आदि का सम्बन्ध है। अतएूथ अवगुण भरे प्रेम में असारता दिखानी 
चाहिए | परन्तु श्रसारता कहीं अलासाविक न॑ हो जाय, उसपर 
ध्याव रखना आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य अपने को या अपने ही चरित्र 
पर्दे पर देखना अधिक पसन्द करते हैं | यदि अपने चरित्र को स्पष्ट रूप 
से पर्दे पर देख पाये तो वे बार-बार उस खेल को देखने जायेगे । 
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इसके अतिरिक्त विस्मयजनक खेलों मे भी दर्शक अधिक जाते हैं ! 
परन्तु ऐसे चित्रों की चाव दो-तीन बार देखने से ही सिट जाती है। 

ऐसे दर्शों पर चित्रलेखकों को श्रधिक्त ध्यान देना चाहिए। 
क्योंकि वे ही कद्दानी के मुख्य साक्तीदार बनते है | 

में पहल्ते ही कह चुका हूँ कि कहानी अपने लिये नहीं लिखी 
जाती | वह होती है दूसरों के लिए | अत सफत्न कहानो बही 
मानी जायगी, जिसे दु्शंक अ्रधिक से अधिक सख्या से देखेंगे | 

दर्शक साधारणतः हँसना और रोना अधिक पसन्द करते हैं। 
यदि प्रेम के साथ स्व!भाविक हँसी और रोदन ( दुखानत ) का 
समिश्रण हो तो वह चित्र अ्रवश्यमेव सफल होता है । परन्तु ऐसे चित्र- 
पदो में प्रेम, हँसी और रोदन के साथ एक झादुर्श एक उच्च शिक्षा 
अवश्य होनी चाहिये | 


7७३४ क्रेरन-- 


चरित्र ८६ ) 


किसी कहानी या फिल्म का प्राशसंचारक चरित्र है। इससे 
केवल लेखकों का ही नहीं, पाठकों का भी सम्बन्ध है । मनुष्य 
को अपने जीवन में अहरह. विभिन्‍न प्रकार के चरित्रों का सामना 
करना पड़ता है। परन्तु यदद लेख चित्रतेख से सदिल्षष्ट होने के 
कारण जहाँ तक हो सकेगा संक्षोप में ही करने का प्रयत्न 
करूँगा। अस्तु। 

ससार में चार जाति के प्रणी हैं। जैसे:--जलचर, स्थचर 
पक्षी ओर उद्भिज। इनमें चौरासी लाख के मिन्‍त-भिन्‍न जातीय 
प्राणी हैं। सब जीवों की आाध्मा एक ही प्रकार की होते हुए भी 
उनके शरीर और सनःस्वभाव में विभिन्‍नता है | क 

जलचर, स्थलचर और पत्ती, ये आँखों से देखते, कानों से 
सुनते, रखना से स्वाद लेते और इन्द्रियश्ञान से कार्य करते हैं । 

आँखे, हाथ-पर और शब्द, यह मन के अधीन हो कार्य करते 
हैं। अस्तप्चन, इवासचाजन एवं अग का संकुचन या वृद्धि, यह 
शरीर के अधीन रहता है | 


घर चरित्र 


उपरोक्त भाणियों में मनुष्य जाति विवेक और बुह्ठि में स्व- 
प्रधान है । अत हम अन्य प्राणियों के स्वभाव और विवेक का 
विशेष वर्णन न करके केचल मनुष्य जति का वर्णन वरगे। 

मनुष्य मे मुख्य वस्तु विवेक है। विवेक तीन प्रकार के सामे 
गये है । 

($ ) खीजातीय विवेक;--यद्ध विवेक मन के पूर्ण अधीन 
बना रहता है | इस प्रकार के मनुष्य सदा _उच्छु खल् स्वभाव 
के द्ोते हैं । 

(३ ) पुरुषजातीय विवेक --यह मन के पूर्ण अधीन नहीं रहता 
समयाजुसार यद्द उच्छु खज्ञ होता है। 

(३ ) इंस्वशजातीय विवेक:--इस विवेक का उ्यक्ति मनको 
पू्॑झप से अपने अधीन कर सकता है । यह कत्तव्य पथ से 
कभी नहीं हटता । 

इंइ्बरजातीय सनुष्य इस सप्तार में बहुत कम्म मिंलते हैं । 
स्री और पुरुपआतीय विवेक साधारणतः सभी मनुष्यों में रहते 
हैं। अत मे इन्हीं दो जाति के विवेक का वर्णन करने का 
प्रयास करूँगा | ' 

विवेक सन के संकुचन तथां चिस्तार पर ल्च्य रखता है | 
विवेक ही सन की दुष्ट भ्रावना को रोकता और काये का विश्लेषण 
क्ष्रता है । परन्तु विवेक से सन की शक्ति अधिक रहती 
है। क्योंकि रस, स्वाद, स्पर्श, गध, दृष्टि और श्रवण यह पच 
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इन्द्रियों का सन से सीधा संयोग है। इसीलिए विवेक प्राय, मन के 
पीछे छिप जाया करता है | 

सन भी तीन प्रकार के माने गये हैं । यथा--उत्तम, मध्यम 
और हिकृषष्ट । सन की अवस्था मनुष्य के स्वभाव से ज्ञात होती है । 

स्वभाव तोन प्रकोर के हैं। जैसे--स्वत.'चालित, बलपूर्तक 
चालित और स्थिर । स्वत-चालित स्वभाव मे श्ाय। अवगुण रहते 
है। यह सहसा किसी के रोकने से नहीं रकता। अजुभव से 
साधारणत शिक्षा अहण करते हैं । यदि ऐसे किसी मनुष्य के 
शराब, वेश्यागमन आदि कोई अपकसे छुड़ाना चाहेँ तो आप 
असफल हो जायेंगे । 

चलचालित स्वभाव विचित्र प्रकार का होता है । समय, 
स्थान और स्वत:स्थिति के अनुसार वह बदुल जाया करता है।' 
जैसे:--फोई सुन्दर वस्तु देखी और उसके लिए शअ्धीर- हो गये। 
परचात , इष्टिय से ओठट होते ही पुन शान्‍्त हो गये। या किसी 
सनुष्य ने प्रोत्साहन दिया और तुरन्त वह काम करने को डट गये | 
जैसे एक युवक सिनेमाहॉल में बेठा चित्रपट देख रद्ा है। उस 
युवक के सस्मुख एक घषोडशी बेठी है, उसके पीछे एक परिचित 
४० वर्ष के पुरोहित बेठे हैं । पुरोहित ने उस. युवक से चुपके से 
कहा-- देखो, उस ज़लना का आँचल चेयर में फेँसा दो |” युवक 
ने सोचा इण्टरवल” होते ही थुकती अपने स्थान से उठेगी और 
फिर १.. बड़ा तमाशा होगा। युवक ने आहिस्तेआहिस्ते आँचतल 
की खूट चेयर की दरार में फेँशा दी। और पुनः सभ्यता के 
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साथ पदें की ओर देखने लगा। पहचात्‌ इण्टरवल हुआ | परन्तु 
पद युवती वहाँ से उठी नहीं | चह तो थी चतुर, युवक झौर 
पुरोहित की बातें सुन चुकी थी। उसने झुँह फेश और सीधी 
हृटि से युवक की शोर ताकती हुईं बोली-- छेडखानी करने को ठुम्हें 
भर कोई नहीं मिली € चन्नो--जोलो आओचज् ,.,युदक भय खा 
गया और श्रादेशानुसार कार्य करने लगा । पुरोहितजी गालों 
ही गालों से हँसकर रह गये [७»इसी प्रकार दलचाह्षित स्वभाव 
दूसरे मनुष्य के स्वभाव पर कार्य करता है | 

स्थिर स्वभाव के सलुष्य या तो बहुत ही विषेकशील प्रकृति 
के होते हैं या पूरे गाददी। इनके कार्य मे आल्स्य का भाव 
प्रधिक रहता है। इन्हे शान्ति और एकान्त घास अच्छा मालूम 
पता है । कुम्सकरण की तरह इन्हें प्रोत्साइन पर प्रोत्साहन 
दिया जाय, तब जाकर ये कोई काम करते हैं । इनका चेहरा गम्भीर 
क्षीर उदास भाव होता है। परन्तु तोंद दीक वी रदती है । 

मन के बहुत से शुण और अवशुण हैं। लैसे!--रसस्त्राद, 
्ृइ्य या शब्दभअहुण करना या ध्याग करना, सनन्‍्ठुए होना, धोखा 
खाना, नाना प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना, आनन्द, विनोद, 
उद्देग, चिन्ता, काया, छाया, साया ओर समता पर विश्वास करना, 
पदार्थ पर विश्वास, स्वार्थ साधना, शोक-दुःख से छुःखित द्ोना, 
किसी को भला या फछिसी को चुरा सपमनां इत्यादि | 





* तोंद का श्रर्थ यहाँ शारीरिक स्वस्थता है। शाश्रोक्त प्रमाण से 
भनुष्यों में तीन गुण होते हैं । फैसे रजेगुण, तमोगुण भौर सतोगुण । 


सवाक्‌ चित्रकहानों ध्म 


गुण से अवगुणों को मत अधिक पसन्द किया करता है| 
और विवेकहीय मनुष्य ही ऐसे अबगुणों में अधिक फँसते हैं। 
अतः कहानी लिखते समय ऐसे ही नवयुवक या विवेकहीन ख््री-पुरुषों 
पर ध्यान रखकर लिखना चाहिए। 

कहानी लिखते समय चरित्रों पर नानां रसों के रग लाये जाते 
हैं। उनमें प्रमरप्त दुर्शः था पाठक के हृदय को शीघ्र उसारता 
है और इसका! प्रभाव सो अ्रधिक क्षण ठहरता है। बाकी रस, 
स्थानविशेष पर प्रभावशीज्ञ होते हैं। इन रसों से किसी का मन 
श्रधःपतन की ओर न जाय, इस वात पर ध्यान रखना चाहिए। 


कहानी में नाना प्रकार के लंवाद, शब्द-भेद, शर्थ-मेद, मुद्ठा-मेद, 
प्रबंध-मेद्‌ रहता है। अत: उसके भावार्थ समझ कर लिखना चाहिए। 
उत्तर और प्रतिउत्तर का सपक्ष अर्थ तोल कर सरल भाषा में लिखने से 
पाठक अधिक सम्तुष्ट होते हैं। पाठक को सांसारिक कह अनुभव का 
स्वाद दिलाकर जीवन के पवित्र ध्येय को समझा देना चाहिए। भंम 
का भरत चित्र दिखाकर सभी लेखक सफल्न हो सकते हैं | परन्तु यह 
उनकी लेखनशक्ति नहीं मानी जायगी। अपितु उनकी असमर्थता, 
आस्तवृत्ति, स्व, निक्ृष्ट विवेक की पराकाष्ठा होगी । 


संदिग्ध हृदय से कभी जेख न लिखना चाहिए । छोदे-छोटे उदाहरणों 
से समझाना चाहिए। ज्ञान-विवेक की बात एक साथ किसी कहानी 
में व भरना चाहिये । पाठक कैसे ही हृदय के क्‍यों न हों ? विनोद 
और घासना के झदु शब्दों से उनका हृदय उभारदा चाहिए। 


६ दशक 


पात्रों को बुद्धि और दुदु द्धि के समय उनकी अ्रवस्था और चाता- 
चरण पर ध्यान देना चाहिए । जिस समय दुर्शक या पाठक का आक- 
पंण बढ़ा रहे, उस समय सहूलियत से मुख्य पात्र का प्रवेश होना उचित 
है और फहानी की समाप्ति के ससय पात्न या पांत्री की सच्चरित्रता 
दिखानी चाहिए । जिस स्थान पर जैसा भाव हो, वहाँ के शब्द भी 
उसी प्रकार कहण, उम्र या शान्त होने चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक 
चरित्रों के रसों पर दौल और सारता का पुट देन। चाहिये । जिससे 
पाठकों के मन में समता का भाव झात्रे और विवेक की 
इृद्धि हो । 

मनुष्य ज्यों ज्यों श्रायु में बढ़ता रहता है सांध्षारिक श्रतुभव 
से उसकी ज्ञान और विवेकशक्ति बढती रहती है । इस ज्ञान 
के केन्द्र हैं स्री और पुरुष । अतः इन दोनों के स्वभाववैचिभ्य लिखकर 
हम इस अध्याय को समाप्त फरंगे । 

स्त्री .+-- पुरप)-- 

(१) स्त्रियों के चिन्तन, (१ ) एुढ़त्र थोड़े ही सें कठोर 
पदन आदि मनोभाव पुरुषों से | या आतुर वत जा सकते हैं। 
मिन्‍्न हैं । 

(३२) लछियोँ अपने नाज्- (२ ) पुरुष अपने को द्ल्रियों 
नखरे पर विश्वास रखती हैं । | से श्रेष्ठ सममते हैं। 
सन कोमल होने के कारण विप- पुरुषों में अवगुश अधिझ 
रीत चातावरण में चोभ, दुःख, | दण नहीं व्वरता। दो दिन, 
मंगेघ, हंप्या झादि के प्रभाव शीघृ | दो महीनों या दो वर्ष में इनके 
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स्त्री ० 


ही उनके स्वभाव मेँ व्याप्त हो 
ज-है हैं। 

(३ ) छवियों साधारणतः अपनी 
कामनाओ्ों को छिपा रखती हैं। 
वे नकारात्मक शब्द अधिक पसन्द 
करती हैं । 

(४ ) खिर्यां शीघ्र किसी पर 
शआाकृष्ट नहीं होतीं और भ:द्वष्ट होने 
- से शीघ्र उप्त वस्तु पर से उनका 
आ्याद नहीं दृटता | 

वे क्र धा-तृष्णा को सहज ही 
में दवा रख सकती हैं। मन की 
उत्तेजना तथा प्रवल इच्छा को ने 
प्रगाट करना नहीं चाहती । यह तभी 
अगट होता है जब उनके किसी 
श्र. रंग जन से भेट होती है । 

(५९) ख्वियाँ अपने को अच्छे 
अन्धनों में बाँध रखना चाहतो 
हैं और पाइवे वस्तु था जनों 
पर अधिक विचार करही हैं | 


£० 


पुरुष(-« 
स्वभाव घदल जा सकते हैं। 


(३) पुरुष अपनी मनो- 
वांछित वस्तु पाने के लिए 
उद्विग्न रहते हैं | 


(४ ) पुरुष किसी के आकार 
और प्रकृति पर शोघ्न श्राइृष्ट हो 
जाते हैं; उस समय दोष या कुरुपता 
पर उनका त्च्य नहीं रहता । 

इनकी घासनाथ छुशस्थायी 
द्ोती हैं। 


(६ ६ ) पुरुषों के स्वभाव तथा 
प्रेम में उत्तेजना रहती है । 
स्वतः तृप्ति से वे सनन्‍्तुष्ट हो जाते 
हैं। ये मनोवदित घस्तु की प्राप्ति 


धर 


(६ ) कितनी ही ख्ियों में 
पुरुष जैसे स्वभाव देखे गये हैं। 
चेसो ख्तियाँ पुदुषों को दृकानदार 
की भाँति जीवन का साभीदार 
समझती हैं। वें पुरुषों पर भ्रपना 
अधिकार सानती हैं । मनोवेजश्ञानिक 
इष्टि से ऐसी ख्ियाँ सचराचर 
विश्वासधा तिनी होती हैं । परन्तु 
इसका मूल कारण कभी-कभी 
दूसरे की सन.स्थिति न ससस्नां 
होता है; या किसी के स्वभाव पर 
वृथा सन्‍्देद्द उत्पन्न होने से होता है । 


(७ ) ख्त्रियाँ संकोची तथा | 


दु्शंक 
पुरुष -- 
के पश्चात्‌ उसपर ब्रधिक्त विचार 
नहीं करते | 
(६ ) पुरुषों का मन बेग- 
बानू तथा अवाधित होता है। 
भोग की वस्तुओं फो वे खिशौना 
समझते है और अपने स्वार्थ 
पर अधिक लच्य रखते हैं | 


(७) पुरुष उद्योगी तथा 


साधारणत कृपण होती हैं | इनको | खर्चीले होते हैं। इनके खवभाव 


पुरानी वस्तु या जनों पर अधिक 
समता रहती है। इनके चमड़े 
पतले होते हैं भोर झवयदों में 


कोमलता के भाव रहते हैं। इनके । 
झंग-प्रत्यंग की गति में ओर | 





और अवयवों में कठोरता के साव 
रहते हैं । 
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स्त्री 
चालचलम तथा सर में श्राकर्षण- 
शक्ति और शीघ्र परिवतनशील 
भाव रहते हैं । 

(८) खिर्याँ संतार की नयी 
परिस्थिति को सम्हाल ले लकती 
हैं और अपनी स्थिति के प्रचुसार 
अपने को चदल लिया करती हैं। 

( $ ) द्लियं नवीन पुरुषों से 
घनिध्ता दढाना नहीं चाहतीं | 
वे लज्जाशील होती हैं। श गार- 
भोजन आदि के साधन से 
पुरुषों से छिपाकर करना अधिक 
पसन्द करती हैं । इनके प्राय. 
सभी कार्य या स्वभाव का ध्येय 
होता है पुरुषों की इच्छाओं में 
उत्तेजन देना। भजुष्य जो उन्नति 
करके उ्वश्रे छठ बनते हैं, साधारणतः 
उसके पीछे स्ियों की उत्तजन्ना 
छिपी रहती है । 

(१० ) ख्ियाँ पुरुषों को 
श्रेष्ठ मानती हैं | उनके साथ 
रहकर जीवन निवाह करने की 
उसकी प्रबल इच्छा रहती है। पराथ 
सेवा में उन्हें आनन्द मिलता है। 


श्र्‌ 


(८) पुरुष नयी परिरिधति 
पर अधिक विचार करते हैं । 
पुरानी या भविष्य की चिल्ता उन्हें 
अधिक कष्ट देती है । 

( ६ ) पुरुष नवीन पुरुष था 
स्लियाँ, स्थान, सुख तथा शान्ति के 
लिए अ्रधिक प्रयत्न करते हैं । 


(३० )खियों की मर्यादा और 
उनकी रचा करने के लिए पुरुष सदा 
प्यत्नशील रहते हैं। पुरुषों के परस्पर 
बन्धन और सुख-हुःख की उत्पत्ति 
खियों के स्वभाव तथा संकेत से दूटती 
था वृद्धि पाती है। 


१ दुर्शक 


द्वियों के सम्बन्ध में पाइचात्य देशों के विद्वानों का जो स्वामत 
है, ससे हम नीचे लिख रहे हैं। 

मिस्टर भेरिदर--असत्यभापिणी सदियों पर पुरुष शीघ्र मोहित 
होते हैं। क्योंकि स्ियों की धूतंता तथा चंचहूता में प्रछर आकर्षण 
शक्ति रहती हैं। स्लियाँ मातृरुप से ही सन्दुष्ट नहीं होतीं । प्रक्ृत्ति 
उहहें पुनः प्रेमराज्य में खींच लाती है। प्रकृति तथा समाज का 
इन्धन एक सा नहीं रहता । इस पार्थक्य का कारण सन, विवेक, सांसा- 
रिक् स्थिति, शारीरिक विकार और परिचित ख्ी-पुढ्पों का सश्रव है। 

मि० किनोट्स-- पुरुषों के सहवास में रहने की इच्छा कुछीत 
क्षियों में पाय्री जाती है । अपने को सजये रखने की प्रवल इच्छा को 
वे दृदाकर नहीं रख सक्रों । परन्तु शिक्षित द्वोने पर थे इस इच्छा 
को दवा रखती हैं। 

सि० हारवार्ट--खियों को सहयोगित। से पुरुष अति शीघ्र उन्नति- 
पथ की ओर जा सकते हैं । 

मि० ्याथूलक देलिस--स्तियों के अ्रपादमस्तक की गठन या 
घनावट धत्यन्त भावमय है, जिसे ससार की फोई शक्ति या श्रधिकारी 
( पति, पिता आदि ) नहीं बदल सकता | 

लण्डन के 'सनूडे पक्सप्रेस' में पु लेख प्रकाशित हुआ था। 
जिपमें यह लिखा था हि प्ि० हाखदे ने विज्ञायत की नव्युवतियों 
की एक समिति के निकट यह प्रन्‍न लिख भेजा था--. 
(१ ) क्या श्राप पुरुषों के साथ रहना पसन्द करती हैं ? 
(२ ) एढुपों केसाथ जीवन-नि्वाह की प्रवत्न इच्छा किस समय दोती है ! 
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(३) यदि आप सित्तस्ययी हों और धन या किसी प्रकार की 
सहायता की श्रावइयकता न हो तो क्या अविवांहित रह 
कर सुखी रह पकती हैं ? 

सि० हारवाद ने पत्नोत्तर में अपने नाम लिखने की मनाद्दी कर दी 
थी। उन्हें जो उत्तर मिल्ते, उनमें कोड पत्र लग्बा, कोई पत्र छोदे तथा 
कोई पत्र सनक्तिप्त थे। सत्तासी पत्रों में यह लिखा था कि-पुरुषों से 
सम्वन्ध होते दी उनकी आकांचाबढ़ जाती है । 

ग्यारद्द पत्र में यह लिखा था फि--वे अपनी स्थिति पर सन्‍्तुष्ट 
रद्दती हैं । 

दोने यह लिखा था कि--पुरुषषों के सदृव्यचद्दार से मन की 
आकादा बढ़ती है। 

बाकी के दो प्रइ्नों पर उन्होंने हाँ” या नहीं? लिखा था । परन्तु 
किसी ने यह नहीं लिखा था कि उनकी मानसिक आकांचा पर विवेक 
का पूर्ण अधिकार रहता है | 


संज्षिप्सार 
( 8770.0४8 ) 


झाउती मातृ-पितृदीन युवती थी और भेरव उच्चकुल जसीन्दार 
रामदाएू का पुत्र ॥। सालती के मासा भवानीवादू का मकान रामवाबू 
के मकान के निकट ही था। वे वकील थे और रामदावृ के मित्र । 
परन्तु उन दे नो सें पार्थथय था जाति का। रामवादू थे कान्यकुब्ज 
और भवानीवाबू पारस्वत । 

घचपन में मालती से भेरव की प्रायः भेंट द्ोती रहत्ती थी । तभी से 
उन दोनों ने एक दूसरे का हदय समझ रखा था। परन्तु इस हृदय 
आदान प्रद/न के परचात्‌ दस धर्ष बिछुड़े चीत गये थे। मालती 
दिधदा म॒ ता के साथ मिर्जापुर में रहने लगी और -भेरव चुनार में । 
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इसी पार्थक्य से भेरव बचपन की बाते भूल-सा गया था । परन्तु 
दस वर्ष परचात्‌ एक विचिन्न घरना-वश सहसा भैरव से साज्ञती की 
भेंट हो गईं । 

भेरव को जब मालूम हुआ कि मात्ती की माँ सी यह संवार 
छोड़ गईं तो उसका आकर्षण मालती पर अधिक बढा | घह जीवन” 
के सुख-स्वप्न के साथ-सत्थ समाज की कुरीतियाँ छुडाने को कव्पना 
करता रहा | परन्तु उसके पिता थे रूढिवादी और आधुनिक सुधार के 
विरोधी । उन्होंने माली को रुप-योवन में भरे हुए देखा | उसपर 
समाजसुधारक भवानीवाब ने भी भैरव के साथ मालती को ब्याह 
देमे की प्रार्थना की | इन्हीं सब मांसटों से भेरव को श्रत्वग 
रखने के लिए रामबाबू ने बनारस में एक सकान खरीदा और वहीं 
भैरव के रहने का बन्दोवस्त किया। 

भैरव पुन मालती से बिछुड़ा ॥ चद् अब सोचने लगा कि पिता 
के विरुद चलना ठीक नहीं होगा । उसपर समाज की दृष्टि से अपने 
कुत्त को गिराना भी उचित नहीं था। इस भाँति बह अपनी उमंगों को 
दादता रहा। परन्तु डसके हृदय में जो दीप टिमंटिमा रहा था, वद 
कभी-क्मी भस्क उठता जिससे वह बेचेन हो जाता। 

एक रोज उसे मालूम हुआ कि मालती की शादी होने वाली है। 
फिर क्या पूछना, वह दिल की ज्वालो से सनद्वी-मन झुज्लस ने लगा | पिता के 
आज्ञा लिये बिना ही वह दूरअतिदूर काइमीर जा पहुँचा-शान्ति-के लिए | 

मैरव को शान्ति सित्ली । वह नित्य एक पावव्य सब्दिर में जाता 
झोर भगवदूगीता सुनकर क्ौट भझ्राता। इससे उसके मन की -झुद्धि 


७ सक्चिप्तसार 


हुईं। कुछ दिनों बाद पह लौट आया, एक नवीन तरग एवं एक नवीन 
च्यैय लेकर | 

इधर साज्ती के नाम पशकल्नंक लगाया गया था। उसकी शादी 
इसी कल्ंक के कारण हक गई थी। परन्तु इस कल्ंक और सांसा- 
दिक कह अनुभव से मालती जल-सी गई थी | 

भर से भेंट दोते ही वह झुद सिहिनी सो बनकर गरज उठी। 
मैरव यह सब बातें सुनकर ददत् गया। उसके सारे सन्सूवों पर पानी 
फिर गया। उसने भो अपने जीवन का पुक कठोर निरचय किया | 

भैरव ने वहुत प्रयत्न किया, अपने घर वाल्लों को ससक्ताया-तुसाया । 
परन्तु बेकार ! एक-एक करके सभी उसके विरुद्ध हो गये । सभी उसके 
उद्देश्य को कुचलने लगे | बह सहता ग़या--विचेक और ज्ञान से 
युद्ध करता रहा | 

परस्तु अन्त में आग भद़की। वह ज्याल्ासुडी बनकर भैरव 
के अश्ेक अवयवदों में व्याप्त हो गयी | 

उसने मालती को विवाहन्म्स्डप से खाँच क्षित्रा और समाज 
स्रथा हि-वातों को खरी-छोदी सुनावा और माज्षती को खींचठा 
हुआ बाहर चत्षा गया । 

प्रम्तु समाज ऐसे व्यवहारों को कब सहन कर सकता था । 
विवाहन्मण्डप के मनुष्य दौड़े और सैरव को सार गिराया | परन्तु 
मालती द्वाथों से निकल भागी [ 

मात्रती नदी सें दबकर सरदा चाहती थी। परन्तु शामवाब ने 


उसे बचा लिया । भेरव को भी बेहोश अ्रवस्था में घर लाया गया । 
है।। 


सवाक्‌ चित्र कहानी थम 


भैरव की बेहोशी टूटी । वह बढ-बढ़ाता हुआ जागा । रॉमवबानू 
ने सब कुछ सुना। उनकी प्रतिज्ञा टूटी । परन्तु भैरव पहले 
ही माँ के निक्रट प्रतिज्ञा कर छुका था कि जिससे उन्हें जोर पिता को 
ऋष्ट हो वैसा कर्म वह नहीं करेगा । उसने मात्रती से विचाह नहीं 
किया । फिर भी उसने अपने ध्येय को नहीं तोढ़ा। उसने अपनो 
प्रेयसो को सम्रेम अपने आस्तरिक मित्र देवेन्द्र के हाथों में सौंप दिया । 

देवेन्द्र जाति का सरयुपारी ब्राह्मण था, धनी और बिवेकशील। 
मालती को पाकर उसने ससार के सन्मुख एक नया उदाहरण रखा । 
प्रेम (के साथ कोई उच्च ध्येय होना चाहिये। भ्स के लिये मर 
मिटना कायरता है। 


विन्न-लेख का क्रमवर्शन 
रक्तबीज 
अध्याय ९१ 
हमारे सम्मुख सर्वश्रथम नदी और उसके तद पर स्थित पेड़-पादो 
का दृश्य प्रनट होता है। बृक्षों पर सूर्यरश्मि पढ़ने से दोपहर 
के समय का ज्ञान हो रहा है । इन दृत्तों के पीछे चितिज पर 
जो काले-काले वादल दिखाई पढ़ रहे हैं, उनसे इस दृ्य को सुन्दरता 
और भी बढ़ गयी है। 
इस सुन्दरता की गोद में एक नौका का मिश्रण होता है जो 
कि वेग से हमारी ओर आा रही है | दृष्च के पत्त स्थिर हैं । 
इससे यह प्रतीत होता है कि भ्रकृति को कोई वाण्डव्लीज्ा श्ररम्स 
होने ही वाली है। हम उपरोक्त दृश्य का अर्थ समझना ही चाइते 
हैं कि इतने में हमारी आँखों के सामने एक धनी स्यक्ति का कमरा 
प्रगद होता है। 
कमरे में पिता-ुत्र बैठे हैं और जातिसेद की वादें दो रही हैं। 
बाहर सरावात का प्रथम लध्षण दिखाई पढ़ता है। जिस समय 
'पिठा-पुत्र का विरुद्ध मनोभाव प्रगट होता है, ठीक उसी समय बाहर 


सवाक चित्र-कहानी ६० 


भसमावात झारस्म दो जाता है। श्थ्वी में सहन शक्ति है तो प्रकृति 
में उसकी शोभा नष्ट करने की शक्ति भी रहती है। भैरव के पिता प्रोढ़ 
ठो थे ही उसपर जरा क्रोधी स्वभाव के थे। और क्यों न हो! 
उन्होंने अपने हाथों लाखों की सम्पत्ति इकटढठी की थी। गाँव 
के जमींदार थे और बड़े-बड़े हाकिम-हुक्कामों के यहाँ उठ-बैठ थी। 
इसीलिए उनके स्वर्भाव में ल्ञाट सांहच सरीखे चाल-चलन दीख पठ 
रहे थे। उन्होंने मतभेद के आवेश में आकर उसी समय सेरव को अपने 
मित्र भवानीबाब्‌ के यहाँ खबर लेने को भेजा। 

भवानीबाबू आज ही आने वाले थे । उन्हीं क्री बाट माया और 
नारायण खिड़की से देख रहे थे। बाहर मंफावात पूर्ण गति छे 
चल रहा था। 


भैरव अपने नौकर हरिया के साथ नदीतट के रास्ते से झा 
र२ह। था। इतने में नदी की ओर से एक तेज़ चीख आईं । भेरव के देखते- 
देखते, नाव उलट गई। मैरव प्राणों की ममता छोड़ उसी समय 
नदो में कूद पढ़ा और उसने एक षोडशी की जान बचा ली | वह सर्वाग 
सुन्दरी पोड़शी थी साजती और उसके साथी थे भवानीवाबू। भवानी 
बाबू ने कद्दा--माहृती भैरव *'मालती है मेरव ने गोद की 
पोढ़ाण़ी को ध्यान से देखा। सच मालती ही तो है? :हम॑ 
भी उस घोडशी को बेहोश अ्रवस्था में भैरव के हाथों ,पर स्पष्ट 
देख पाते हैं। 


६९7 विन्न-लैस को क्रमवर्णत 
अध्याय २ & 

अऋमावोत की गद़गढ़ाहट और एथ्वीतज्ञ की काक्िमा मिंट जातों 
& और इस एक सन्दिर की चोटी देख पते हैं। उसके शिखर की पवित्र 
पताका हवा के साथ अठखेलियाँ करती हुईं पत-पत का शब्द उच्चारण 
कर रही है । सूर्य की प्रात।रहिस में धवज्ञा और पताका रुपष्ट 
दिखाई पड़ रही है । 

दूसरी झोर रास्ते में मैरव की प्रशंसा हो रही है । परन्तु 
हरिहस्नाथ का पापी हृदय इस उपकारको भी पॉपपूर्ण उद्देश्य कहता 
है। उस ओर घाद पर भी कई सजदूरिने भैरव की प्रशंसा कर रही 
हैं। परन्तु साथन्साथ सात्र-पितृहीन होने के कारण मालती पर 
परप्त भी खाती हैं। इसी प्रकार बाहर गाँव है रास्ते और घारदों पर 
चर्चा हो रही है तो भवानीवाबू का मकान भी इससे खाली नहीं है । 
सेरद की साता साधवी अपने वंशज की चाहशही सुनने के लिये 
भवतीवाद की सख्ती माया के निकट पहुँची है । 

साधवी ने दिल्तगी की--मैरद और मालतों की जोड़ी षढ़ी 
सुन्दर दीख पढ़ेंगी। 

साया ने कहा-- मैंने जन्मकुण्डली सी सिला ली है | 

उपहास को पत्यरुप में आते देख माधवी घबढ़ायी | कष््यकुब्ज 
और सारतत से नावा केसे हो सकता है ? माधवी को रुष्ट होते 
देख माया ने माफ़ी साँगो। बातों की धारा पलट गई। साधवी 
माजती को साथ लेकर घर लौटी | 


सवाक चित्र-कद्टानी ६२ 


रामबाब्‌ मालती को देखकर विस्मित हुये । पहले जो एक छोटीन्सी 
लड़की थी झाज कितनो वढ़ी हो गई दै ९ 

परन्तु भैरव की ओर देखकर उन्होंने श्रमाद किया । भेरव भी तो , 
सयाना हो गया है। कहीं आग और लकड़ी एक न हो जाय! 
रोमबाव्‌ ने भैरव को उसी दिन बनारस चले जाने का आदेश दे दिया । 

भेरव पिता की बढ़ा ही झाश्ञाकारी पुत्र था। कालेज खुलने में अभी 
कई रोज़ की देर थी। उसने चनारस जाने की तेयारी की, परन्तु जाँचे 
के पहले मालती से उसकी भेंट हुईं श्र ऐसे रमणीक स्थान 
में हुईं जहाँ की स्घति कोई मनुप्य कभी भूल नहीं सकता। उसपर 
उसने देखा मालती की भावना ठीक उसी के मनोभाव में रंगी 
हुईं दे। मालदी ने एक अवलश्व पाया तो भेरव ने प्रेमराज्य 
का पुक उद्देश्य ढूँढ़ निकाला। उन दोनों का ध्येय देश और 
जाति की सेवा में जीवन विताना था | इसी प्रकार श्रपने सुखमय जीवन 
का सदेश सुनाकर वे दोनों हमारी आँखों के सन्म्रुख पढ़ें पर से कुछ 
दिन के लिये विल॒प्त हो गये। 


_अडिकेपअवरकक्कलतम+त->पमंभ कक. 


अध्याय ह 
समय किसी की उपेच्या नहीं करता। भलुष्य निष्य कम करते 
दी रहते हैं। मालती नित्य की भाँति बगीचे से फूल चुनते 
गई थी। उस रोज उसकी सहेली रामी भी कुछ फूल द्लेने के लिये 
बगीचे में आईं। वह कुछ अल्दड़ थी। भूलसे बगीचे का फाटक खुला 


६३ चन्नल्लेख का क्मव्न 


छोड झाईं। जिससे पुक बकरी तिद्र रद भाव से बगीचे में भाई और 
इसने एक नन्‍हें से पौधे पर सुह्द लगा दिया। सालती ने देखा परन्तु 
उप्तके सावधान होने के पहले ही वह पौधा झुद में लिए बकरी भाग 
निकली । मालती घबड़ाई। रामी ने एक तरीका दढ़ निकाला। 

सत्य पौधे को जगह रासी ने असत्य पौधे का रोपण किया | 
मालती ने सोचा देवात्‌ जो घटता हो गईं थी, उसकी पूर्ति हो गई । 
परन्तु सैरव उनके निकट ही था। उसने मालती की भावनाओं का 
अनुमान करना चाह! । क्योंकि दीती घटना से चह अपरिचित था। 
इसीखिये उसने कह-«“में कह दू गा साया से ।7 ; 

जिस समय प्रियजन अपने विरुद्ध दोते हैं तो क्रोध उस समय , 
अग्नि का रूप प्हण करलेता है। मालती ने कोध से कहा--ढो लक दे 
दूँ गोव भर में कहते फिरना । 

सेरव सात्नती को सावधान करके चलना गया | वह समय प्रातःकाक्ष 
का था। दोपहर के समय रामी और माल्ती से सेंट होने वाली थी । 

समय का परिवततन हम दृत्त की छाया से स्पष्ट देख रहे हैं । 
वृद्ध की छाया वृच्द के नीचे आई--दोपइर हुआ । 

हाँ ठीक, जैसी बात वैसा द्वो कर्म। बैठकलाने मे मालती और 
रामी से वाते दो रही हैं। शमी म्ालती के मनोभाव को पकड़नां 
चांहतो है और मालती अपने को छिपाये रखती है। कारण रामी.. 
विवाहिता है--प्रेमराज्य को अधिवासिनी है। - परन्तु साक्षती अभी 


भमराज्य की भोर चल रही है किन्तु नवयौवन उसके मुख को अवदद 
किये रखता है। 


छवाक्‌ चित्रकहांनी हर 


युवतियाँ विवाहिता हों या और कुछ ! परन्तु कुनंगद्दों पर ठोकरें 
खाना क्या उचित है ? मालती मर--सी गईं। वह जानती 
थी कि वह सारस्वत है और भैरव कास्यकृष्ण। परन्तु उसने कभी 
ध्यान से उस हृहइय की ओर नहों देखा था। आज रासो ने दिखाया । 
खिड़की की चारों ओर फूल की लताये हैं, परन्तु उस ओर 
खंडहर में एक सूखा और मस्तकहीन खजूर का वृत्त भी. तो है । यह नहीं 
हो सकता- वह भैरव से प्रेस नहीं कर सकृती [*''शासी की बातें उसे 
अक्तरश. सत्य मालूम पढ़ीं | परन्तु उसका दिल और उसकी आकांचा ९ 
माजती की श्राँखों के आँसुश्रों से उसके दिलकी थाई मालूम दो 
जादी है। 


'पदृड००७काजर के. 


अध्याय ४ 


शांज फेसले का दिन है। एक ओर ब्राह्मणमण्डक्षी है तो 
दूसरी ओर किसान। अपने आसन पर जमींदार और गाँव के प्रधान 
रामवाब्‌ हैं। वात सासूली है, किन्तु कमी-क्मी मामूली घटना हरे 
भयंकर रूप धारण कर लेती है । बेचन पंडित के घर की नाली 
मंगरू के शॉगन से वह रही थी। पुरत-दरपुश्त गुजर गये और मंगररू 
फी छाती पर से यॉड्री गन्दे पानी की धारा बहती रही | जब 
उसने अपने वाज-बच्चों की वीमारी का कारण समझा सो झट उसने 
बह नाली पटथा दी। परन्तु पणरिडतगण इसे क्यों कर मानने लगे? 
वे सनातनी नाती क्यों बन्द दोने दे ? 


श्र चित्र-लेख का ऋ्मवर्णन 


जमींदार ने फैसला किया कि नाली रहेगी, प्रन्तु उसका रूप घदल 
जायगा | घर की नाली अपने ही जमीन पर वनवाना पड़ेगा।| 
किसान सन्तुष्ट होकर चल्े गये |] पडढितों के स्वार्थ पर धक्का लगा | 

जाति, धर्म और नीति जिनके हाथों में रहती है, वे कभी अपना 
स्वार्थ नहीं छोड़ सकते | पंडितों ने एक डपाय किया] परन्तु वह 
कितना भयकर और कछोर था ! 

जिसके हाथ में धन और जनों का वल रहता है, उसकी ञति शीघ्र 
नहीं होती | क्षति होती है उसकी जो घन और जन को चाहता है। 
चीरे-घीरे गाँव में मोलती के कल्नंक की चार्ता फेलायी गयी। यह 
चक ऐसी सावधानी से चलाया गया कि इसका प्रभाव भविष्य 
में दिखाई पडे। | 

मालतो को जब सालूस हुआ कि भेरव बीमार है, वह बेचैन 
हो उठी। उसने सोचा सेरत सी उसी की तरह भीतर ही भीतर 
झुलस गया होगा। यही सोचकर वह भैरव के मकाव की ओर 
दौड़ चत्नी । ह॒ 

भैरव निद्व न सोया था। माजती के हाथ का सपश होते हो वह 
ज्गा। जीवन का भविष्य सवष्त प्रिया के स्पर्श से खिल उठा | 
आवेग से उसने सालती को पकड़ा और समाज की करीतियाँ छुड़ाने 
'को प्रतिज्ञा कर बैठा । 

मालती भयभीत हो गईं। वह पीछे हदी और इतने पीछे चत्नी 
गई कि फिर उसे भेह्व प नहों सकता | सोझ्ती सुख से नहों टी 
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थी | वह अपनी झाकत्ाओं को जल्ाती हुई--भस्म करती हुईं सरकी 
थी | रामी के शब्दों का चहुत ही प्रभाव पढ़ा था उसपर | 

मजुष्य जिस समय अपनी गलती पर पश्चात्ताप करता हुआ उत्ते 
सुधारना चाहता हो उस समय कोई उसकी गलती पर पुनः ठोकरे 
मारे तो फ़िर वह सह नहीं सक्षता। इसी सधित्थल पर भलुष्य 
कोधबश श्रात्महत्या तक कर बैठता है। माधवी ने ठीक उसी सपिस्थान 
पर आधात किया | इसीजलिये लौटते समय भाज्रती की आँखों से 
श्रॉसू फूट ही निकले । 

भैरव ने आज मालती की श्रांखों में सर्वप्रथम आंसू देखा । वह 
बेचेन हो गया । परल्तु किसी के सामने वह अपने दिल की कमजोरी 
क्यों दिखाये $ 

, भेख ने दूसरे ही दिन बनारस चले जोने की ठानी | 

भेरव हृदय का बोर लिये घनारस चला गया। उस भर मानती 
की शादी की तैयारी होने क्गी | 

भेरच अपने जीवन, जीवन की प्रतिज्ञा और जीवन की संगिनी पर 
गस्सीर विधेचना करने तगा | 


पैदकमपपेपजन+ अपाभसका या. 


अध्याय ५-१ ९ 
शोक और चिन्ता के पश्चात्‌ महुष्य को क्रोध या वैराग्य आता 
है। यदि उस मलुष्य में अहकार रहता है तो वह तुरन्त कोध में आकर 
प्रतिद्विसा का प्रयत्न करने लगता है अथवा उसे संसार पर घंणा हो. 


६७० चित्र-लेख का क्रमवर्णन 


आती है और वह पैराग्य ले लेता है। भेर को हम उसी अवस्थों 
में देखते हैं। वह सग की बेचैनी को शान्त करने के लिए धर्मग्रन्थ 
की भ्रोर झुक्ता है। फिर भी उसे तृप्ति नहीं होती । 
इसी डार्वोडोल अश्रवत्था से नारायण खबर लांता है कि भ्रगले 
हफ़्ते मालती की शादी होनेवाली है। सेखव पुनः भदका, परन्तु 
पश्चात्‌ सन के सत्र ही में उसे अपनी कसजोरी पर हँसी आई और बह 
गाँव के जिए चल पढ़ा | 


नाशयण के साथ वह मोगलसराय तक शान्ति ले आया | परन्तु 
पत्निका के भह़कानेवाले प्रेम्नचित्रों को देखकर पह धवद़ा गया 
उसे अपने जीवन से अनिच्छा-सी हो गयी। इसीलिये उसने एक: 
दूसरा ही मार्ग पकढ़ा। मैरत्र को एकाएक ट्रेव से उतरकर चल्े 
जाते देख मारायण घदड़ाया और दौदकर उसका पीछा करना 
घाहा | परन्तु इतने में द्रव ने सीटी दें दी। नारायण वेचैंद हो 
गया। ईंनेने अ्रपन्ना वेग आरम्भ किया। नारायण अपने कमरे की 
श्रोर दौर, परन्तु सहसा पैर फ़िसल जाने से ट्रेन के नीचे आ गया । 

टन रोकी गईं। बेहोश नारायण को उठाकर अस्पताल भेजा 
गया| थाने के दारोगा रिपोर्ट लिखने के लिए भ््पताज, 
श्राये | उन्होंने पूछा--तुम्हारं साथ और कोई था| नारायण ने 
कहा-«मेरवनाथ अचस्थी | 

मैरव गम्भीर चिन्ता में पिजाबमेल” के एक कमर सें 
बैठा है । इम यह देखते हैं कि उसके गंभीर चेहरे पह 


झवाक चित्र-कदानी द््घा 


कासमीर का स्टेशन दिखाई पढ़ रहा है। इसके पश्चात्‌ उसे 'काइमीर 
के एक रास्ते में मस्तक झुकाकर जाते हुए देख रहे हैं | 





अध्याय ९२ 


हम पर्दे पर भेरव का पत् देख रहे हैं। उसमें भेरव ने अपने 
लिए पिता से माप्राथना की है। पश्चात्‌ हम उस पत्र को रामवाबु 
के हाथों में देख रहे हैं । 

सवाद सुनकर माधवी विद्धज् हो गई । भेरव अपने माता-पिता 
को व्यागकर क्यों चलता गया ? 

उस ओर भवानीवाबू के यहाँ भी कुछ निराज़ी ही बातें दो 
रही हैं | गाँव के पंडितों ने जो चक्‌ चलाया था, उसका विष श्रव 
फैला है । माया रोगशय्या पर पढ़ी मालती को सममा रही 
हैं। ऊपर के कमरे में मस्तक पर द्वाथ रखे भवालीबावू घृणा और 
चिन्ता से मर्माहत हो रहे हैं। उसी समय सातवी उनके लिए 
दूध जाई । मालती को देखते हो उनकी अग्नि भड़की। वे कोध 
से गुरों कर चलते वने । सालतो की दृष्टि टेहुल पर पढ़ी चिटिव्यों 
की ओर गईं। उसने देखा सम्बन्धियों ने विवाह फेर दिया है। 
क्योंकि वह कलंकित है | पढ़ते ही मात्रती को बिजज्ञी-सी सार गईं। 
परचात्‌ उसे कोध श्राया--यणा हुईं। किस्तु यह प्रतिदिसा किप्त पर 
कर सकती है ? वह एक अवल्ा ठदरी | मह्तक झुकाकर यैठ गईं | 


हर चित्र-लेख का फ्रमवर्णुत 


विक्ृंत वातावरण की दुशा सुनते दी माया की अवस्था और सी बिगड़ 
गई | वह चित्लाकर अ्रपने दूदे हुये हृदय का अभिशाप उगलते 
क्षगी | भवानीवाब्‌ घवड़ाकर डटर को छुलाने चले गये । 

चीज़ार सुनकर माज्दी दौड़ आई। माया शाब्द हुईं। परन्तु. 
बहू शान्ति अन्तिस शान्ति थी | 

डावदर तो झाये नहीं; वैद्य आये परन्तु देर हो गई। वैद्य ने 
अपनी फीस ली और घर का रास्ता पकड़!। श्रव रोने से क्या हो 
छकता है ! माया के शव को इसशान ले जाने की तैयारी हुईं। उप्त 
समय सारायण अस्पताक्ष से भ्राया किन्तु हाथ ! 

घाट पर सब पहुँचे। चिता जलाई गई | पढित्गण सी घाठ पर 
आये थे । परन्तु दुःख से नहीं, दुःख दिखाने के लिए। इसका 
पता हमें उत्त समय सिलता है, .जिस समय पढ़ितों के मुखिया नेः 
अगले ही साज् सव(नीदाबू की शादी करा देने की कम खाई | 

वही हुआ | अगले साक्ष भवोतीबादू के घर में एकनई ख्रो आयी। 
सात्रतोी यह सब देखती रही। 


दृश्यों की सची 
9॥008 80070--संग्रहीत दृश्य 

जिन दृश्यों का चित्र किसी समय भी कैमरा से उतार कर स्टाक 
मैं रखा जा सकता है उसे संग्रहीत दृश्य कहते हैं। 

विदेशों में इस प्रकार को एक बृहत्‌ लाइब्रेरी फिल्म-सुडिश्रो में 
रहा करती है । इन संग्रहीत फिल्मों में प्राय: साँवादिक 
(ए०ए४ 50676 ) और देश-विदेश को जनता, आचार-तीति, 
प्राकृतिक दृश्य, श्रादि के अन्यान्य फिल्‍म रहा करते हैं । फिल्म- 
निर्माण के पएचात्‌ जिस स्थान पर ऐसे दृइयों की श्रावश्यकता द्वोती 
है, वहाँ ये काटकर जोड़ लिये जाते हैं । 

रक्ततीज के चित्रल्ेख में आवश्यकीय सप्रहीत दृश्यों की सूची-« 

नित्तेपतस्या--१, घुनार का कोई प्लुख्य स्थान । 

३, बृत्त की शास्ताय और पत्ते स्थिर हैं। 

१घ->पेंड-पात़ो तेजी से द्विल रहे हैं । 

28०--मन्दिरि की चोटी । 

झप८घ-+एक वृत्त की छाया परिचम की ओर है | 

अ&---उस वृक्ष को छाया पूर्व की झोर है। 

4७१--रेलवे लाइन । एक ट्रेन तेजी से सन्मुख भा रही है| 

२०१--६ट्रंन के चक्के तेज चर रहे हैं। 

२२२--ट्र न दौढ़ रही है । 

३२८८--पुक मुर्ग प्रातःकाल का संकेत ( पुकार ) कर रहा है । 

लेल्पट 
36०8] 50008--२०० कार्ट नचित्र । 
$00 ४/8-...'तीन रोज़ १० 
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२१०३--वोर्ड पर लिखा है “मोगलसराय” | 

२२३--ट्रेन के बोर्ड पर लिखा है “पंजावसेल”। 

२२४--घोर्ड पर लिखा है “काइमीर” | 

बहिद श्य++ 

जो दृश्य खुले मेदान में या स्टुडिओो के अन्दर बवाकर लिया जा 
सकता है। कभी कभी फित्म निर्माण के स्टाफ वाले कहानी के निर्दिष्ट स्पास 
पर जाकर भी चित्र प्रदा किया करते हैं ।रक्तवीज का बहिद शय--- 

नदी का दृश्य, निष्षेपसंज्या--१, २,३१४, १६, १६-२१, २३०२६॥। 

नदीतद का रास्ता>-१३, ११, १७, २२, २४, २७, रेईै३२६ | 

नंदीतट का किनार/--२९, २८, १९६०१ रे३े । 

गाँव का रास्ता--३१, २९५ | 

भवानीवाब्‌ के मकान से लगा हुआ रास्ता--४७, ४४ | 

भवानोबाबू का व्गीचा ( रास्ते से लगा हुआ )-०३६६-४७ । 

गाँव का एक राह्ता--१२८, २८८, २६० ॥ 

स्टेशन की टिक्रट वेचनेवाल्ी खिड़की--१६०, १३१ । 

काशी स्टेशन--१६९२, १६४ | 

मोगलसराय का प्लेटफासं--«२०३, २१७ । 

काश्मीर का एक रास्ता--२२६ | 

डाक्टर का सकान->२९३, २६० | 

घेद्य का मकान--१६१ । 

इसमशान--२ ६३, १६८ । 

अल्तद श्य 
स्टूडिश्रो के भन्दर जो हर॒य निर्माण कर चित्र प्रहण किये जा सकते हैं। 
(१ भवानी बाबू का मकान ) 
पटनितेर संख्या--११, १२, ६०,३००, १०६, १३३, १३८१ ४२ । 


छ२्‌ इश्यों की सूची 


4--भवानीवाब्‌ का बेठक्खाना । 
२--मकान का आऑँगन--१३४, १श७, शे८६, ३२००, ३०१९” 
३--आगन का बरासद--३७, ४४९, २६१ । 
४--दोमंजिले पर जानेवाली आँगन की सीढियाँ--२३७, २४४ | 
*ई--दोम॑जिले पर का बगला--२३९, रशे८, २४३५ २४६, २९७ । 
६--रप्तोई' का कसरा--१ १२, ११३, २३३, २३४ | 
७०“माय--( स््रो ) का सोनेवाला कमरा“+१२७, १७७, १७८; 
२३२, २९६, २९५८ २६२-२६४, २६६-५८६ | 
(३ रामबाबयू का मकान ) 
4--रामवाबू का बेठकखाना--पटनिक्ेप सस्या ७, १०, ४३०४४, 
१०१०१०८। 
२७-रामवाबू का दीवानलाना->११४, १२९ । 
३--माधवी ( स्री ) का कमरा--१२-४६ | 
४--छुत पर जानेवात्ी सीढ़िया--६७ । 
$६--अंगूर की लतरों से बनी हुईं झुरमुटदार छुत--४८-६८ । 
६--भैरव का सोनेवाला कमरा--१०४३-१७०, २९७--१३१ २३६ । 
( ३ रामबाबू का बनारस वाला मकान ) 
१०-दोम॑ जिले का वरामदा--१७६-१४८३ | 
३“-मैरव का सोनेवाला कमरा--१८४-१ ८श । 
३«>ट्रेन का कमरा--३७६, ६६७, २००, २२४ । 
४०« अस्पताल का बृहदू कमरा--२१८-२२१ ! 


जाल 


जरा ] 


* थद्द दृर्यसूची, भ्रध्याय द्वादुश तक की है। इस पूर्ण चित्र्षेख में 
प्रौयः ४८६ निर्तेपपट है और यह पंचविंश अध्यांय में समाप्त हुआ है। 
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न्द्र एक च्श्य कर्क ज्चिन्र ग्रहण 


डिओ रे 


स्ट्टुड 


फिल्म 





. परतावना 


( (०४ग्रणं5 ) 


रक्‍त-बीज 


( पात्र-परिचय ) 


रामबाबू--प्रतिष्ठित जमीन्दार । एक धर्मपरायण व्यक्ति | 
भवानीबाबू-वकील | समाज-सुधारक व्यक्ति । 
माया--भवानीबाबू की सत्री । मिष्ट-भाषिणी महिला | 
माधवी--रामबाबू की सत्री । अभिमानी स्वभाव की स्त्री । 
भेरव-ररामबाबू का पुत्र । एक विचारशील युवक । 
मालती-भवानीबाबू की बहिन की लड़की | चिन्ताशीला | 


इसके अतिरिक्त गाँव के पुरोहित, पंडितगण, किसान, 
मजदूरिन, मालती की सखी, रामी आदि | 


[60 बैड 
चन्न-लख 
देख श्रेय ( 008070 7706 ) 
मूल कहानी ( 0780] 807ए 0ए )-- ... शी” 
चित्रलेखक ( 80श8४० 0ए )+- .....५.० «गे! 
दिग्दशंक ( ॥78७६80 ४ए )३-- ... ०» 
निर्माणकर्ता ( 700066॥ 0४ ):-- .........श 
विवरणकर्ता ( 5060 0ए )-- ... ,,,.../जी” 
चरित्र [ 08४ ) :--....«-स, दा, स, हा, य | प्रम्ति । 
उपरोक्त लेख श्रया ३ चुनार « के किसी झुण्य स्थान के दृस्य 
पर पीठ स्थापच ( 50)08१।०.0880 ) करना चाहिए । 
वाद्य के शान्त स्वर सुनाई पढ़ने लगे । 
4)]550]:6 $0 ( लेखमिश्रण ) 

- चुनार! सिजापुर जिल्ले का एक कस्वा । ंओ 


धवाकू चित्रकहानो.. ७६ 


[८ ]वहितइय |... .......-- दो पहर को समय... नदी | 
बा 
१०-१५०॥४६ जि॥06 ( दूर चित्र )>- 


वर्षो का मौसम है । नदी का जल किनोरे तक भरा है। 
दूर पर दो-एक नौकांयें जा भ्रा रही हैं। तट पर जो 
वृक्ष हैं उनके मस्तकों पर सू्थ की रश्टिम पड रही 
है | उनके पीछे जञितिज पर ऋमांवात के काले बादल दिखाई 
पड रहे हैं। 
[ वाद्य का वही स्वर सुनाई पड रहा है ] 
ड़ मिश्रण 
१०-१५ ३९रंपण 9॥०॥ (ज्ञाबुचित्र ) 77०४8 ७००८ फएति-- 
( दृश्य के साथ साथ कैमरे का पीछे सरकना ) 
एक माँकी डॉड खेता हुआ वेग से इधर ही आ रहा है। 
भाव की दान के श्रन्द्र एक भोढ़ व्यक्ति के निकट एक थुवती 
बेठी है । 
( युवती को स्पष्टरप से दर्शकों को नहीं दिखाना ) 
वाद्य का वद्दी स्वर डॉड' खेने के शब्द के साथ सुनाई 
पढ़े रहा है। 
(०0) परस्छेद 
३--( )४ॉपे 80 ) कटिचित्र--दृत्त की शाल्ार्थ और परे स्थिर हे, 
( वाद्य का वही सर सुनाई पढ़ रहा है ) 
_यो। 980/08 8०१०० [/680ए8--मिश्रण और ( वाद्यविज्य)_ 


हि चिन्रन्लेख 
ए 


४--९१०६७ ए|॥ ( करचित्र )-- 
देवल सैरव के दो हाथ दिखाई पड रहे है। उन द्वाथों 
में “आज” नासक दैनिक पत्र है । जिसके सिरे पर लिखा है-« 
/हिर्दू-ससा का वोषिंक अधिवेशन” ( मैरव पढ रहा है )-- 
“ऋषिप्रमाणित आचार-विचार बदल गये ; दुर का सम्बन्ध 
टू गया--+ थाक्षा28 86 00॥ छ8॥ि क्षाते ॥|0फ्कोए णिए: 
0४०६ ४० ) ओर इस्ती प्रकार गौड़, पंचद्रविड़ आदि नाम पड़ 
गये...चार वर्ग की व्यवस्था आज भी दिखाई पड़ती है। परस्तु 
आश्रमधर्म शिधिल्न हो गया है ओर-- 
<--०धी०णाण 300 8॥0॥ ( जाजुचित्र )-- 
भैरव श्ाराम छुसीं पर बैठा पत्र पढ रहा है| उसके 
सामने रामवाबू तक्षिया दुबोचकर चौकी पर बेंढे सुब रहे है। 
भेरव पढ रहा है- 
देश के कोने कोने में विदेशी आचार-विचार प्रवेश करने . 
के कारण संस्कार भी ल्लुप्त होता जा रहा है।” 
६--2४४प४एा 8॥08 ( कटिचित्र केवल खिड़की । 
सिडकी के चाहर जो नीम का दृक्ष है उसकी शाल्ला और 
पत्तियाँ स्थिर हैं। उस पर की रहिम स्त्ान होती जा रही है । 
( मेरव पढ़ रदा है ) 
“- संस्कार के अग्त से तपे बिना मनुष्य का तेज बढ़ता 
नहीं । “सभी प्रद्षण एक वर्णा के हैं । प्रवर, गोत्र, बुत, आचार- 


घवाक चित्र-फहानी ष्द्र 


विचार, परम्परा, वर्म, ओोजन, स्थिति एक रहते हुए भी यह भेदभाव 
क्यों हो रहा है ! 
७->-९तांप्र॥/ 0098 ए७ ( हृद्चित्र )--- 
( भैरव के पीछे से ) रामबाबू धीरे-धीरे असन्तुष्ट हो रहे हैं । 
( मैरव पढ़ रह है )--“चार वर्ण के मुखिया ब्राह्मण हैं । 
उनका सुधार होते ही ..- ( कमरे में अंधेरा छा रहा है ) 
रामबाव--बस बस, रहने दो । 
भैरव--* इतर वर्ण भी सुधर जायेंगे ।” 
मन 0तांप्रा। 0 8॥06 ( कटिचित्न )।-«७ 
रामवावू--“आजकल सभी पुधारक हो रहे हैं। तुलसीदास 
मे ठीक ही दिखा है। (भेरव हाथ का पत्र सोइकर 
शामवांबु के निकट रह्तता है ) 'कलिकाल विद्वाल किए मजुजा । 
नहीं मानत कोई अनुज तनुजा ॥* 


“इसे किसी को न दीजिएगा, में रात को फिर पढूँ गा। 
पत्रिका रखकर भेरव उठा । ( हवा की सनसनाहठ बढ़ गयी )। 
रमवावू--“वाहियात बातें न पढ़ा करो । जाओ भवानी बाबू 
को बुला लाओ | ( दूसरी शोर मुढ़कर ) दरिया !”... 
६--४०१४ए7 078 $॥0॥ ( पादचित्र )--विस्मित होकर भैरव 
ने कहा--“भवात्री बाबू मिर्भापुर गये हैं न!” 


रामबावू--( उठकर ) "हाँ इसी समय ल्लोटने वाले थे ।” 
( इरियाँ सामने आकर खड़ा होता है) खिड़की बन्द कर दे ! 


७६ चित्र लेख 


( दरिया खिढ़की को ओर जाता है) ( भेरव से) तुम नजा 
सको तो हरिया को, भेज दो देख आये | 
4०--४६वएा 806 (जानुचित्र)--इरिया खिड़की बन्द कर रहा 
है। बाइर रूमावात का ताण्डव जृत्य छुझ हो गया है। 
७778 0५5 ( पट स्पशंसिश्रण ) 
[सा] अन्तर इय | .,.सन्ध्या सा म्त्ञान। .,भवानी बाव का वेठकखाना 
१$«-७०प7 80056 ( जाजुचित्र-)--- 
कॉच की खिड़की वन्दु है । सासने नरायन खढ्ा होकर 
बाहर देख रहा है। ( ?६॥ पंह)॥ 50 १007 ) चिन्दित 
भाव से निकद आते हुए भाया ने कहा-- 
“ऐसे अन्यड़-तुफान में वे कैसे आयेंगे !” 
5२०-४४४ए७७ 0056 ए]) ( हृदुचित्र )--वरायन ने कहा--- 
में भो यही सोच रहा हूँ, मालवी उनके साथ है। 
(००४ 78 07४ शंतीए ( छांधी 075 ॥786 ) 
( शीघ्र रेखविद्दीन पट स्पर्श मिश्रण ) 
[घ | वहिह॑र्य | * *सध्या-पां सलान |"**'“नंदी तट का रास्ता। 
१३--  ६ऐएा | ,008 5005 ( पादचित्र )--20 0. 
नदी के तट के रास्ते से तूफान से युद्ध करता हुआ भेरव श्रा 
रहा है। उसका वदन दरसाती कोट से ढक्ा है | हरिया कम्वल 
झोई पीछे-पीछे भा रहा है। वारिश आ्रारस्म होती है। ( इवा 
की समसब्ाइट ) 
०0६ ( पदच्छेद, ) 


सवाक चिन्न-कहांनी द्दठ 


१४--.,०0७४ £!०+ [ दृरचित्र )--0 0. 
एक नांव डग-मगाती हुई, तरगों से युद्ध करती घाट की 
श्रोर आ रही है। झाकाश में बादलों का गर्जन हो रह! है। 
बिजली चमक उठती है। 
०ए ( पटच्छेद ) 
१६४--४४१ $5॥0/ ( कदिचित्न )--४ 6 
मैरव अति कष्ट से आ रहा है। सहसा एक तेज्ञ आतंनाद 
होता है और भैरव चौंक कर नदी की झोर देखता है | 
4६-- ४, ॥,072 908 ( पांद्चित्र )--8 /, 
नांव उलट गईं । 
१७--४ [..0708 ७06 ( पादचिन्न 9-४ ॥6. 
भेरव तुरन्त ओवरकोट फेक कर नदी में कूद॒ता है। 
4४--४७७)॥ 8॥0$ ( तड़ितूचित्र )-४3 7, 
पेड़-पालो तेजी से हिल रहे हैं। हवा की सनसनाहट तेज हो 


रही है। 
१६-०7 /. 0॥056 एए ( हृंदुचित्र )--2 86 


माँसी शीघ्रता से तेरता हुआ घाट की ओर जा रहा है | सैमा- 
चात का ताणडव नृत्य उसी भाँति जारी है। 
२००४, 0॥086 एप ( हृदचित्र )-- ६ 
भवानीबाबू अन्धेर में चित्लाते हुए तेर रहे हैं-मालती ! 
मांलती ॥। 4०७७७ ७७७ हु 
उनका स्वर बादल की गढ़नाढ़ाइट में क्वीन हो जाता है। 


70799)॥ ( उड़ितृचित्र )--! ६ 
शासमान में बिजत्ों चमक उठो | 
३१-88 ( तढ़ितूचित्र )--8 
सैरव दैरता हुआ झा रहा है | 
२३२०-४४) € तड़ितू चित्र )--2 7, 
हरिया व्याकुज्ञमाव से तट पर खड् है। 
२३-०७«करठचित्र--0 ६6, 
नाव की पदरियाँ वहो जा रही हैं। ( 7/678 &॥ ६0% 
]00 ) मालती डुबती हुईं एक पटरी पकड़ने की कोशिश - 
करती है | ह - 
२४--ज्ञानुचित्र--४ 46, 
हरिया किसी को देखकर शान्त होता है । 
२९--हँदुचित्र--5 46, 
भदानी दादू तेरकर किनारे आंये। 
२६--हदचित्र--१४6 ॥0, हर 
मोलतो डूब रही है| सैरच उसके निकट पहुँचता है।र 
और उसकी चाहें पकड़ कर पानी के उपरउठाता है। 
२७०>७पादचित्र--30 १, | 
हरिया के निक्कर पहुँचकर भवानी बाबू ने व्यग्रभाव से 
पूदा--कोन 
घददाकर हरिया ने कहा-में हरिया, बाबू-बाबू'" 
भवाती वाब--कोन १ 


न्क 


धवाझ चित्र-कहानी मरे 


हरिया-- भैरव बाबू ? ( घबढ़ाकर नदी की ओर देखता है) 
रघ८घ--आजुचित्र--6 6, 
(नदी की ओर ) भैरव मालतो को गोद में लिए तट 
पर आया । 
2 ६--कटिचित्र--88 ##, 
देखते ही भवानी वावू ने कहा--भेरव १ 
भैरव ने गोद में विद्यमान युवती के चेहरे की और ध्यान 
से देखा | (सालती बेहोश अवस्था में स्पष्ट दिखाई पडती है ) 
पृणप्रणेता8070870 [ ,9.0४४४0)ए०घीर सन्पुख गति )दोध मिश्रण 
प्रथम अ्रध्याय समाप्त 


दूसरा अध्याय 


| ( कक ) चाहरी दृश्य ।**'*** *“ प्रात: काल | **** * "मन्दिर की चोदी 
३०--हेंदुचित्र--« 
मंदिर की चोटी दिखाई पढ़ रही है। शआारती के वाद 
सुनाई पढ़ रहे हैं। सूथ की परिष्कृत रश्मि दिखाई पइती 
है। पीछे जो वृष हैं उनके पत्ते धीरे २ हिल रहे हैं ] 


ए०॥ 00970 8॥0फऋ 


[ख ] बाहरी दृश्य “** गाँव का राइता ""' “““प्राव'छाल 
३ १--कदिचित्र-- 


एक परिउत मे कह्ा--भे(व के ता साहसी है! ज्ञानपर खेल 
कर उसने बकीज्ञ की भाजी को बचा लिया ! 
हरिहरनाथ--[ उपहास के ख्वर में ) तुम क्‍या जानो ! 
जमींदारों के ये हथकणडे है। आखिर गरीबों के खून चूस 
कर ही जीना है न ! 

शिक्ा प्रंश्री[6 ६0 8000 
३२--पाइुचित्र--- 
[ग] बाहर ग] बाहरी दृश्य “ ** **"जदी तट *** “/* ०" आतःकाल 
कई सजदूरिनं। बैठी बरतने माँजती हुई बाते कर 
रही हैं। 
श३ै३०-कटिचित्र-- 

( दो मजदूरिन ) एक, जो पुरानी दूबची हुईं परन्तु साफ 
शगरा पानी में थो रही थी उसने कहां--'का कहीं बहन ! 
हो त सुबनर लेकिन वेचारी क करम फूट गईल !” 

३६४०-हढेंदुचिंत्र--- 

दूसरी ने मुख उठाकर कहां-- करम काहे फूटी | (पु 


कार्य करती हुईं ) वकील साहब संगा मामा हवन, खाये 


पीये के देबे करिहें ! 
३६३--जानुचित्र-- 


सवाक चित्र-कहानी ४ मछ 


इयामा ने थरिया मे वरतन रखते हुए कहा--'लिकिन जरा 
भेरो बाबू क हियाव त देख5। अन्धड़ देखलस न पानी; 
कूद पड़त्न दरियाव में | 
पहली--जर्मी दार साहब क खनदनवे ऐसन हो । 
३६---?४॥ एप ज्ञात) ( हृदचित्र )-- 
श्यामा ने कहा--अच्छा हम चढह्ीं ( बर्तन कम्पे पर रखते 
हुए उठकर ) बिहने भेरो क माई आइल रहल । देखी मल- 
किन से का का बात हो रहल हो !! -कहकर श्यामा चल्ी गयी। 
फ06 0 जएांि 
[ व ] भ्न्तद इय ।'““भवानीवाचू के आँगन का बरामदा | प्रातःकाल्न 
३७--फेंटिचित्र--- | 
जमीन के. विछावन पर माया और माधवो बेटी हैं । 
माधदी ने कह--हाँ, बड़ी सुन्दर जोड़ी दीख पड़ेगी ] 
साया--( श्रांनन्दित होकर ) मेंने जन्मकुंडली भी मिला 
ली है! 
माधवी ( सूखी मुस्कुरादट से ) यह केसे हो सकता है! 
आप हैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण ओर में सारस्वत | 
इेप--हदु चित्र--- 
( दोनों का ) माया--लेकिन हैं तो ब्राह्मण । 
माधवी--( गंभीर दोकर ) ब्राह्मण होने से क्‍या द्वोवा है 
समाज है, कुलमर्यादा है। - 


हर [विप्रन्तेड 
साया-- गम्भीर भाव ले) इन्ही बन्धनों से आज हम 
सर्वनाश की ओर दौड़े जा रहे हैं । 
३६--करटिचित्र--- 
साधवी--[ सोराज होकर )--तो क्या यह अकेले आपके 


रोकने से रुक जायगा ! 
माया-आप नरराज हो रही हैं ! 
माधदी (अपने को सम्दाल कर ) नहीं ! " में आई थी 
मालती को ले जाने के लिए। जरा उसे बुलाइए न ! 
मा" "'( माया दूसरी भोर देखकर रुक गई | फिर दँसकर 
वोली वह देखो दरवाजे पर । 
४००-कटिचित्र-- 
मालती दरवाजे के सद्दारे खी-खड़ी वात सुन रही है। 
( माजती मुस्कुराई )। 
४६७*कटिचित्र-( पति 8 208 00 औ॥0ए ४७॥ए६ ) 
साकती माया के निकट आने लगी | - 
भाधधी को उठते देख माया भी उठ खड़ी हुईं। 
माँलती ने निकट आकर साधवी का पैर छुआ। माधदी 
संतुष्ट दृष्टि से देखतो रही। माज़तो ने झुक्करा कर कहा-- 
में सोचती थी आप मुझे भूल गयीहोंगी । 
“मूत्र क्यों जाऊँगी | ( अपने हृदय से लगाती हुईं माधवी 


ने माया से कहा ) दस साल पहले नन्‍हीं सी थी। ( कद 
कर दोनों हाथों से मालती का मस्तक पकढ़ लेती है। )' 


-अवाक चित्र-कहानो * दद 


मालती के साथ मांधवी अन्दर आती हुईं बोली ( 7७०४: 
४७8०८ छांध ) आप- नहीं पहचान सके ! मालती है !"* 
देखिए केसी ऊँची हो गई ।''“जमाना भी केसा पत्रटता है ९” 

( मालती ने प्रणाम किया.) 

दोनों रामबाबू के निकट खड़ी हुईं। रामबाधू ने मुसकुरां 
कर कद्दा--सयोनी हुई है। मुझे! श्रम हो गया । “जाओ 
उसे जल्दी भगवान की प्रसादी दों। बचपन में चुरा-चुरा 
कर खाती थी । 

» ९ १००पादचित्रु«« 

मांधवी ने कहां---“ अब यह यहीं रहेंगी।” 

विरिभत होकर रामवाबू ने कह्य--“यहीं रहेगी ९” > 

मस्तक दिलाकर मॉलती ने कहा--हाँ, आपके यहाँ नहीं; 
अपने मामा के घर । 

स्वस्थ हो पत्रिका उठाते हुये रामबाबू ने कहा--“ठीक है 
ठीक है।” े 

माधवी-मालती को लेकर दूसरी ओर चत्नी गयी । 

>२---हदचित्र-« 

रामवांबू छणभर पत्रिका देखते रहे | फिर उसे मोढइ़ते 
हुये कुछ विचार करने लगे। दूसरी ओर से भ्रावाज आईं-« 
बाबूजी--मुमे ०९० 


रामदाब्‌ ने म्रुद्द फेरकर देखा । 


चित्र-लेख 


है 
ईई--पादुचित्र--- 
निकट शाते हुये मैरव ने कहा-- 
दो सो रुपये चाहिए ! कालेज खुलने को छ रोज वाक़ी हैं । 
४-«कर्टिचित्र-- 
रामवाबू ने कहा--“कल्न ही तू चत्ा जा ४! 
“कल ११* ३ 
हाँ, दो-चार रोज पहले हो जाना अच्छा है। कामता 
प्रसाद से रुपये माँग लेना । 
( 09 ०प५ ७७ एप एणएए ) 
[ज] अन्तर इय ।'''““'सौधवी का कमरों प्रात काल 
३३--हँदुचित्र-- 
माल्तती ने कद्ा--कल ही में स्कूल में भर्ती हो जाऊँगी। 
माघदो--माया की क्या राय है ? 

“उनको बड़ी इच्छा है। में जरूर पढूँगी !” 

“आज-कल्ञ की पढ़ाई से द्धियों की कोई उद्नति नहीं 
दोती । वे न गृहस्थी सम्दाल सकती हैं. न वालवचों की 
देख-भाल कर सकती हैं| वहाँ अहंकार ओर 5दरणडता यही तो 
सीखोगी तुम १ 

“-नहीं-नहीं, यह तो घरवाले ही सिखाते हैं.।” 
खेर, जेसो तमन्ना हो तुम्दारे मामा और मामी की | ज्ञा, 
जरा, दरिया को तो बुला ला ! 


सवाक्‌ चित्र कहानी ६५० 
६६--कटिचित्र-- 
उठती हुईं मात्रती बोली--“कहाँ है वह !” 


माघवी--ऊपर छत पर होगा। 
मात्रती एक झोर चली । 


[रू] अन्त इय ॥!*९९००००*९०० ९०० सीढ़ियाँ |"'**'****** ""ग्ातकाल ॥ 
७--कदटिचित्र--+ 
मातती सीढ़ियाँ चढ़ रही है। 


गाने का हवर प्ग़ठ होता है-- 
सम्दल चत्न मंतबाला-“- 
हाथ में है प्यात्ा प्रेम का भरा-- 
ना बाज का खिला-- 
सम्हत्न चत्ञ मतवांला । 
(न)भ्रन्तद इय | अंगर की छता से दना झुस्मुटदार छुतका दृश्य । प्रातःकाल 
१८--हंदुचित्र-- 
हरिया फूलों के गमलों में मद्दी भरता हुआ या रहा है । 
द&६०>कटिचित्र-- 
मालती निकट आकर बोली---/हरिया ९” 
हरिया का गांवा बन्द हो गया। उसने झुद् फेरकर देखा । 
"मानती ने कहा--“माँजी घुला रहीं हैं ।” 
आरचय और आनन्दितभाव से उठकर दरिया ने कद्दौ--« 
में पहचानता हैँ आपको'** 


४६१ चित्र-लेख 


६0 ०-०» करठचित्र-- 
( केवल मालती का ) मालती घुर्करा उठी । 
( इरिया )--कहिए माल्ती' नाम है न आपका ९” 
मालती-- हाँ ।” 
६ १०-«जालुचित्र--- 
दूसरी ओर (दूर पर ) मेरव इसी ओर आता आता रुक 
गया | फि कुछ सोचकर आगे बढा | 
६२--कटिचित्र--- 
हरिया यह कह्दता हुश्रा चला गया-- 
बड़ी हो गई हैं''“झब भय लगता है।”“जमाना गुजर 
गया ” आप नन्‍हों सी थी ! 
980 एंड एफ 
मालती हरिया के पीछे-पीछे चल्लो । परन्तु भैरव को इसी ओर 
भ्राते देखकर तक गई। 
६३--कटिचित्र-- 
माज़्ती भैरव की ओर देख रही थो। तिकट पहुँच कर 
भेरव ने कहा--“जमाना गुजर गया न ९” 
मालती ( सोचती हुईं )--भुझे याद है, इस जगह न 
अंगूर के लतर थे ओर न यह फूलों के गमले'"'रुखी- 
सुखी टीन की छाया थी ।” केहकर मात्तती ने सेश्व की 
ओर देखा। 


सवाक्‌ चित्र-कददानी - ५६३ 


६४---कर्टठवचित्र--« 

मैखव ने आनन्द से कहा-जहाँ टीन की छाया थी, वहाँ 
लतों की छुरमुट बती। अंगूर लगे “एक से एक गुंथे 
हुए। इसी तरह एक रोज आयो' में शोभा थी | 

६९--करठचित्र-- 

माक्तती ने मुँह फिराकर कहा--उस समय की खस्रियाँ 
देवी थीं | 

६६-“»करदटसित्र--- 

भेरव--“ख्त्रियाँ ही तो किसी जाति की उन्नति या अवनति 

का फारण होती हैं । 
5६७--केणटचित्र--- ग 

पत्तियों के बीच अंगूर का गुच्छा लगा हुआ है। (मेरच)-« 
“अंगूर की शोभा पत्तियों से बढ़ती है । पत्तियाँ न हों 
तो पेड़ दो दी रोज में सूत्र जायेंगे ।” 

इंम--हुद चित्र-- 

( दोनों का ) मॉलती का मुह अपनी ओर कर भेरव ने 
कटद्टा--हम अपनी शोभा तभी मानेंगे जिस्त समय हमारा जीवन 
देश ओर जाति की सेवा में नष्ट हो जयगा। 

#906 07 (पटविद्धय ) 


द्वित्तीय अध्याय समाप्त 


जाए. 4. ७« 


चित्र ढेस 
ध्द्‌ 


तृतीय अध्याय 
[५06 [0 ण। ( पटप्काश ) 
__ब]हिशावीप फिी्कफिण: बहिइ श्य। "“ वगीया । ०" “प्राठ:काज । 
६६--आटिित्र--( पौमे का पूर्ण दित्र ) 

एक छोटा सा बेज्ा फूल का पौधा लगाया हुश्रा है। हवा 
से बह हिल रहा है। 
( साजती ) गावा-- 

आप ही आये आप ही जआाय। 


( भ्रति घोर पदमिश्रण )_ 
कोन को पुत्ना कोव को पायक | 
कोन को ख़बर दिखाय ॥ 
७०-०कटिचित- 
पौधा बठकर दढ़ा हुआ है उससमें अनेझ फूल लगे हैं। पढ़ 
स्थिर खड़ा है। 
770४६ 090४ $0 शी0फ़ 
( मात्वदी ) कभ्मी सकुचाये कमी अकुलाये । 
काल कवत्थ गमाये ॥ 
मालती गाती हुई दृश्य में आती है । और वैजा का 
फू तोड़ना हो चाइत्ती थी कि इतने में पीछे से रामी की 
आवाज झाई----माजती ! 


सवाक् चित्र-कहानी १४ 


७१--दुद्ुविन्न--- 
मालती ने मुड़कर देखा । 
७२ »«»कटिचिंत्र--- 
फाटक से झन्दर आती हुईं रामी बोली (?8॥ एग7) 
“मुझे आज देर हो गई न माल्तती ” 
७३०-कटिचित्र-- 
भालती--मैंने फूल चुन लिया । तुम्हें लेना द्वो तो ( फूल 
की डलिया दिखाकर )यह रहा; नहीं तो वह कब्ि हैं।” 


रौमी निकट आकर बोली--“दो चार फूल दे दो बस !” 
७४०»फेंटिवित्र-- 


( बागीचे का फाटक ) एक बकरों खुले फाटक से अन्दर 
भा रही है। 
७ ४--हुदु चित्र-+- 
मात्रती डलिया से रासी को फूल दे ही रद्दी थी कि सहसा 
उसकी दृष्टि बकरी पर पढ़ी--उसने जोर से कद्ा--“देखो- 
- देखो, खा गई ।” 
७६--कऋटिचित्र-- 
बकरी बेले के निकट जाकर उसी की कत्षम खा रही है । 
७७०“आजुविद्न-- 
रांमो बकरी की श्रोर दौडी | साल्ती ने चकका उठा 
कर सारा । 
७८--+कैटिचित्र-- 
चक्‍का बकरी की पीठ पर लगा । वह फाटक से भाग 


निकली, किन्तु चह कलम मुह में दावे गईं। 
रासी के पइचात्‌ मालदी दौई आई। क्णभर रुककर 
मालती ने कह --'अब क्‍या होगा ! ” 
रामो यह कहती हुईं ले की एक टहनी तोडी--“ठहरो, में 
ठीक किये देती हूँ ।” 
रामी टहनी लेकर उसी स्थान पर गाडने बेटी । 
७ ६---हुँदु चित्र 
मा्षती ने कहा-- यह तो आज़ ही सूख जायगा !” 
८४०--हृद्चित्र-- ( निम्ननिक्षेय ) 
दहनी लगाती हुईं रामों ने कद्टा--किसी को मालूम 
न होगा । 
्१७-छेंदृचित्र-- 
मालतो ट्दर के सहारे ख़डी होती हुईं बोली--“मामा को 
न मालूम हो । उन्ही से मुफे भय है।” 
( भैत्व का स्वर +- ओर मुमसे ? ९ 
सालती ने चौंककर पीछे देखा। 
छ९०»फर्टिचित्र--[ ट्टर के बाहर से ) 
मालती सुडकर देख रहोहै | सैरव यह कहता हुआ 
मालती के निकट आकर खडा होता है| 
“उसे नहीं में हूँ ।” 
मरे--हदुचित्र--( टद्टर के ऊपर ) साजञ्ञती ने ब्यंग स्वर से कदा-- 


सवाक्‌ चित्र-कहानी &4. 


“ओह तुम थे ![ 
सैरव--( ब्यंग कर ) हाँ, सिफ मामा से कहँगा !” 
#४--?िक्रा। एए जाती ( कटिविन्न )-- 
रामी आँचल में हाथ पोंछडुती उठकर छड़ी हुईं और बोली 
€ सेरव से ) “क्या कहोगे ९” 
म९--हैंदु चित्र-- 
( भरव के पाइव से ) भेरव--( सोचता हुआ ) “वही 
जो है सो'''यही कहूँगा १” 
मातती झुस्करा कर बोली--“कहो न; क्या कहोगे (” 
मैरव--यही कि रामी ओर मालती बगीचे की मरम्मत 
कर रही थीं। 
मात्नती चिढ़कर वोली--तो एक ढोलक दे दूँ ? गाँव भर 
में कहते फिरना ! 
एझ६-+केटिचित्र-+ 
( तीनों ) भेरव ने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा-सुन लो 
रामी, तुम्हे मामा के पास गवाही देनी पड़ेगी । 
रामी तुरन्त वोल्ी--“मुझेः नहीं मालूम गवादी सवाही ९” 
माजती ( रामी से ) चल रामी, इन्हें यही समता रहतो है । 
( मात्ती ने अभिमान से भेरव की शोर देखा ) | 
मेरब--फिर मुझे! बदनाम न करना । 
- यद कद्दते ठुए भेद दूसरी श्रोर चला । 


। 8४ ३॥०0४ १४)॥६ 


का क्च्कनओी हे *+ हक टी कक तन अख कि अप स्प्रे ४५$#82४: 
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८७--हुंदुचित्ननन 
रामी--दो-चार फूल ओर दे दो; में घर चल ! 
मालती--“दोपहर को आता जरूर |” मालती फूल 
देती हुईं चोली । 
ज्ञ6 0प 
शघ-+पादुसित्र- 
एक बृत्त ख़ढ, है । उसकी छाया परिचम की ओर है। 
( प्राठछात् का समय )। 


2प5 60 

मर६--पादुचित्र-- 
उस वृक्त की छ्वाया उसी के नीचे है ( दोपहर का समय ) 
96 076 


[ ख ] अन्दरदइय । भवानीवादब्‌ का बेठकखाना | दोपहर का समय 
६००-कदि चित्र-- 
( दोनों का ) रासी कुसी पर तथा माज़्ती चौकों पर बेढी 
हैं। दोनों में वार्तात्ाप हो रहा है। 
रामी--मेरो ने कह दिया क्‍या 
मालती--नहीं वह बेसा नहीं है। 
रामी--( भागे झकती हुई ) “वेसा-केसा १”. 


मालटी--( प्रसन्न चित्त से ) जैसा तुम सोच रही थी । 
द्‌ 


“सुथाक चित्रकहानी श्द 


रामी--( मुस्कुराती और सीधी होती हुईं ) ओरोह ! समझी, 
बह तुमसे प्रेम करता है। 
मालती--( असन्‍्तुष्ट होती हुईं ) भुमे प्रेम की बातें पसन्द 
नहीं । 
रामी--खेर ! मुँह ओर दिल्ल को अरूग किये रहो ! 
मालती--खिड़क़ी खोल दो न, ज़रा हवा आये | - 
“$९--जालुचित्र--« 
रामी उठकर खिड़की की ओर जाती हुईं दोजी--तुम उससे प्रेम 
करती हो मात्नती ९ 
“£ २--हृदुचित्र-- 
मालती ने झ्मिमान से कद्ा--हाँ, जैसे मामा-मामी मुमसे 
प्रम करते हैं-- 


+॥३--हद्चित्--- 
रामी तज्ञौट पढ़ी--सच ! 
0प ०८ 0४४ फांता 
रामी दौद़्कर मात्षती के निकट श्राई और शआ्ाम्रह से बोल्ी-- 
तुम उससे प्रेम करती हो 


मालती डठती हुई बोली-- क्या वक रही हो। खिड्की 
खोलने को कहा, वह भज़ हो गई' !« 
£&४--करठचित्र---« 
में स्ली हैँ-रमी ने मुइकर कद्ा--मुम्दारी इच्छा 


श्े खिम्र-लेश 


को में अच्छी तरह जानती हूँ। भेरव है धनवान, इन्द्र-सा 
रुपवान'” हु 
३२---करठचित्रं-- 

मालती खिड़की सोजतै-सोलते हक गई और सझुद़कर क्रोवित- 
भाव से बोज्नी--तुम चुप न रहोगी ! 

६६--हँदुचित्र--« 

( रामी के पोद्दे से ) रामी--में दिल्ष ओर मुख को धोज़ा 
नहीं देती । (मालतो खिडकी खोजकर लौढती है) तुम 
उससे प्रेम करती हो | 

$७०---करंटिचित्र॒+» 

( केवल खिड़की का ) खिडकी खुली हुईं है । खिबकी 
के चारों ओर फूज़ की लतरें लटक रही हैं. बाहर फूलों का 
बगीचा है और बगीचे के उस ओर मेदान में सेड़हर सा 
मादी का एक मकान है। उस मकान के आँगन में खज्र का एक 
सुखा पेह लगा हुआ है और उस खजूर का सिरा 
जमीन पर पड़ा है | 

रामी कह रही है--परन्तु भेरव है कान्यकुब्ज और तुम 
हो सारस्वत | ऐसे प्रेम में न फसो । सम्रज कर्लक लगा- 
येगा धूकेगा; बेमोत मारी जाओगी वहन ! 

शैघ--हंदचित्र-- ; 


( दोनों का ) रामी--सावधान रहना ।. 
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- मालती ( चिढ़चिढ़ाकर ) हाँ, सावधान रहूँगी। तुम संसुराल 
'जाओगी तो लोटोगी कब 
रामी ( मुस्कुराती हुईं )--तुम्दारी शादी के वक्त । 
“- मालती--फिर बही बातें 
रासी ( हेंसकर )--तुम चिदृती क्यों हो ! 
मालती-- भेरो की बातें क्‍यों सुनाती हो ! 
रामी--सच कहूँ बहन ! भेरो मेरी जाति का होता तो में 
भी उससे शादी कर लेती । 
६ ६०«-कृटिचिग्रून-« 
माज़्ती ( विनीतमभाव से )--में हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी 
बाते न सुनाया करो! मनुष्य एक को खोकर दूसरे को 
दाता है। उसे न तोड़ो !!! 
राप्ती--धर्म के लिये, अपने कुत्त के लिये सभी बुछ 
तोड़ना पड़ता है बहन ! 
मालती--तो में क्या करूँ !- 
रामी--अभी सम्हलने का समय है। बह देखो । 
१०० ०-जानुचित्र--- 
( केवल खिड़की का ) रास्ी--रसीली भूमि पर सूखा खजूर 
का पेड़ लगा है, क्या उसमें प्राण आ सकते हैं 
पुएणातः 0" शक्कर (07 ६06 शञरा॥00फ ) 08800ए०. 


३०१ जखिन्र-लेख 


अन्तद शय ।'"*'''रामबाबू का बेठकखाना ।'''-'“'दोपदर का समय । 
१०१--"प्रणर 0/फ़क्क0 080८ $0 8॥8ए०)॥ (परदुचित्र)-- 
रामवाब और भवांनीबाव्‌ कुर्सी पर वेठे बातें कर रहे हैं । 
भवानी बावू-बंगाली, गुजराती, मराठी, मद्रासी सभी मानते 
हैं कि प्राचीन काल में आर्य जातिमें किसी तरह का भेदभाव 
नहीं था। सब ब्राह्मण एक थे । उनमें राग-द्वंष विज्ममात्र न था। 
रामवावू-आप पुनः उसे मिलना चाहते हैं ? 
भवानीबाब--हाँ, मनुजी ने इस जाति को-- ' 
१०२--डदचित्र--( रामवाबू का । भवानी के पीछे से ) 
भवानी--“श्रृख॑त्ञाबद्ध करने के लिए ही ब्राह्मण, ज्ञत्रिय 
आदि चार वर्णो' का निर्माण किया था। जेसे-- 
त्रह्मणो अस्य मुखमासीदूबाहू राजन्य' कृत । 
ऊरू तदस्य यहश्यः पदुभ्यां शूद्रो अज्ायत॥ 
रामवाबू--( असन्तुष्ट होकर ) यह सब आप जेसे पंडितों 
का ढकोसला है। 
१०३--करठचित्र««* 
भवानी--हकोसला नहीं, अनेक भावों से भरा हुआ 
प्राचीन उपदेश है। जिस समय पांश्चात्य देशों के मनुष्य 
अशिकज्षित थे। उस समय हमारे पूर्वजों ने असीम उन्नति 
की थी। ईरान से अफलातून, अरंस्तू आई विद्वान इसी 
देश के शिष्य थे। 
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१०४--क्षटिचित्र-- 
राम--आखिर आपका तात्पर्य क्या है [ 
भवानी--( नाटकीय स्वर में )--यही कि उस समय की 
प्रथा बिक्ृत हो जाने से ही आज हम इस दरिद्र अवस्था 
को पहुँचे हैं । राग-द्ंघ ओर जातीय घृणा मानों एक- 
एक प्रान्त- का जन्मसिद्ध अधिकार हो- गया है। प्राह्मण 
शूद्रों पर थूकते हैं. ओर शुद्र अपने पेरों की धूल्र उड़ाकर 
ब्राह्मणों पर फेंक रहे हैं। यदि यह प्रथा न सुधारी गई 
तो इस जाति का नाश अवश्य होगा । 
राम ( मुस्कुराकर )--यदि आप मंच पर खड़े होकर ऐसा 
व्याख्यान-दे तो मालूम हो जाय, इस एकता का फल | 
१० १--करठचिश्र-- * 


भवानी-- हृढ़ता से )--में बार बार यही कहूँगा कि सवर्ण 

ब्राह्मणों में[कोई सेद नहीं है। 
१०६--हंदुचित्र--६ दोनों का ) 

राम--( उपेक्षा से )-एक जाति के मलुब्यों में मेल 
ही नहीं, दूसरों को मिल्लाने का प्रयत्न !” 

कुछ सोचकर भवानी बाबू ने आनन्दित स्वर से कहा-- 
हाँ, यही द्वोना चाहिए। -मेरे घर मालती है, कीजिये 
उसके साथ अपने पुत्र का ब्याह ! 


है| छ झ्र चित्र-्द्ेख.. 


१७७--करठलिश्न*. 
राम--( विरक्त हो )--राम-राम, सारस्वत ओर कान्यक्ुठ्क 
से नाता ! पागल तो नहीं हो गये हैं आप ९... 
१०८०-क्रटिचित्र--- हि 
भवानी--( संजीदगी के साथ )--पागल नहीं । आप ओर 
हम दोनों ही ययुवेदोय त्र ह्मण हैं | चक्रत॒त्‌ समय का परिवत्त न. 
होता रहता है। आज नहीं तो कल हम अवश्य एक होंगे । 
राम-- छुछ होकर )-चाहे जो कुछ हो, सारस्वतकुत्त 
की ल इकी मेरे बंश में कभी तहीं ब्याही जा सकती | 
है ए706 0पए 
झन्तद इय ।*“* भवानी बावू के बेठकसानेका दरवाजा'''समय दोपहर । 
१०६-- कटिचित्र--- 
रासी ने सालती से कद्दा--समाज्ञ की कुरीतियाँ तुम नहीं 
छुडा सकतीं । इससे बेहतर है, ऐसी आशा ही छोड़ दो ** 
अच्छा में चलूँ वहन, देर हो रही है। 
राभमी चली गई | 
११०--0०)ए का ( हृदचित्र )--« 
मांल्ती ने दरवाजा बन्द किया । फिर यह कहती हुई खिड़की” 
की श्र चज्ञी- ७ 


“आशा (आशा फा ही दूसरा नाम जीवन है। आशा: 
न हो तो/"* 


सवाक्‌ चित्र-कद्दानी १०४ 


मालेती खिड़की से बाहर दूटे हुए खजूरबृत्त को देखकर रुक गई 
* और क्षणभर वहीं खड़ी-खड़ी छुछ सोचती रही । 
१११--फरटिचित्र-- 
मालती तुरन्त खिड़की बन्दुकर दूसरी श्रोर चली गई । 
ए-03 07 
अन्त इय ।"'' “*“सवाली बाब्‌ के रसोई'घर का कमरा।““““रात्ि॥ 


११२--जालुचित्र-« _ 

सामने चूल्हे के निकट सायां बेठी हुईं रसोई घना रही 
है। भवानी बाबू भोजन करते हुए बोले-क्या-करूँ; हर 
तरह तो सममाया |'''अब प्रयत्न करना वृथा है। अन्यन्र 
कहीं ठीक करना होगा । 

माया-- भाज्ती की ग़य लेनी चाहिये। लिखी-पढ़ी 
लब्फी ठहरी ।” 

११३--कटिचित्न--- 

( माल्नती के पीछे से भवानी बांब का पांदुचित्र ) मालती 
दरवाजे पर खड़ी हो सुन रही है । भवामी--“लिखी- 
पढ़ी होने पर भी कोई भेरों के जैसा वर थोड़े ही मिलेगा ! 
ओर मिल्ला सी तो २-४ हजार दहेज माँग बेठेगा । 

माया--आप ऊँचा कुज्ञ देखिये। में दहेज दूँगी | 

भवानी--पाँच सो से एक कोड़ी ज्यादे न देने ढूँगा। 
पराई लड़की; हमसे नाता ! 


३० ५ चित्र लेख हु 


मण्लठी ने (कैमरे की ओर) मुह फिरायः और दीवार पर मह्तक 
उड़ंगा दिया। उसकी आँखों में आँसू भर आये । 
( शे0फशोए 7ए्रणेताह 0एक70 ) (806 0 
तृतीय अध्याय समर प्त 





चतुर्थ अध्याय 
( 9908 770 ०॥ ) 
[ क.] अस्तरइय ।"'“'''रामवाबू का दीवानखाता ।'*'*'“प्रात.हछाल ! 
4 १४--पादुचित्र-« 
एक भोर बआहाणसंडली और दूसरी झोर किप्तांत बेठे हैं। 
कोईं उत्सुकता से दुरवाजे के पर्दे की ओर देखता है तो 
कोई भआपस में भदु स्वर से बातें कर रद्दा है। इतने में 
सुंद्द में पांत जमाये रासवाद्‌ बाहर आये। सबने झुककर 
प्रणाम किया । 
१९६--क्कटिचित्र-- 


राम--क्या दै पुरोहित जी ? कहकर वे आराम कुर्सी की 
भोर घड़े । हं 


सदाक् चित्र-कह्मानी १०६ 


१4६--जालु चित्र -«« 
हरिदरनाथ-- खुशामद के स्वर से )- यह लोग आये हैं; 
आपस का भ्ागढ़ा निपटाने ! 
4७--कटिचित्र--- 
आारामकुर्पी पर बैठते हुए राप्बावू ने कदा--कोन; 
बेचनलाल 
११८-०जांलुचित्र-- 
बेचन अपने स्थान से उठते हुए बोला--जी, ( दिखाकर ) 
इस मगर ने मेरे घर की नाली बन्द कर दी है ! | 
१ ६--जाजुचित्त« 
मेंगर हाथ जोड़कर उठते हुए बोला--हमार बतिया धुन 
लिहल जाय हजूर। पंडित क कहल सच हो ! मगर 
बाल-बच्चन अक्सर बिमार रहलन। डाकूडर कहत रहलन 
वही से बन्द के दिहली । 
4२० “प[दुचित्र--« 
( रामबावू के पीछे से ) दूसरा किसान--मैंगह के धर हो; 
बन्दकर दिहलन एम्में कबन कसूर हो सरकार ! 
१२१--इदृचित्र--. 
बेचन--नाली पुर्तों से बह रही थी । न कभी किसी ने रोका 
था ओर न तकरार हुई थी। 


"१०७ चिप्र-केख 


१२१०-हृद्चिब्रन_न- 

राम--बेचन : तुम्हें गलदी नाली का मुंह बन्द करना होगा। 
११३०-कटिचित्र-- बाक्षणमंडली ) 

हरिहरनाथ ने कहा--नई नाली बनवाने में १६-२० 

रुपये लग जायेंगे । * 

बेचन ( भीत हो )--जी हाँ, में पेसे कहाँ से लाऊँ । 
१२४--हँदुचित्र--« 


रामबावू नाराज होकर उठते हुए बोले--तुम दोनों वक्तः 
भोजन कर सकते हो, भाँग-बुटो छान सकते हो ओर 
नाली नहीं बनवा सकते 


१२१४६--कटिचित्र-- 


दरिदरनाथ उठकर बोले--अच्छी बात है (बेचन से ) 
चलो वेचन १०-१५ रुपये ही सही । 

रामदाबू ( किसानों से )>--तुम घर जाओ। यदि वेचन 
ने नाली न बनवाई तो में देख लूंगा। 

किसान खुश हो, रामदाव्‌ को प्रणाम कर उत्तते हुए। रामबायू 
पुनः कुर्सी पर बैठ गये । 

हरिइरनाथ ने कह'--“यह आपका अन्याय है।” 

राम--मेंने जो कहा वही करना होगा। जाओ, घर 
जाओ |” | 


खवाक चित्र-कहाणी वृद्ध 


१२६--पादुचित्र--- 
ब्राह्मण मडती कमरे के बाहर हो गये । 
[ ख ] अन्तह इय ।'*'*'“माया का सोनेवाला कमरा:“''प्रातःकाल। 


4२७--कटिचित्रं--( माया और मालती ) - 

माया--मैर्व॒ की शादी गया में होनेवाली है । ओर 
तुम्हारे लिए इलाहाबाद में ठीक हो रहा है । स्टेशन 
पर टिकटचेकर हैं । ४० रुपये तनखाह क्‍या बुरा 
है मालती ! 

मालती--श्यामा घाट से आ. गई होगी; जाऊँ बरतन 
रख आऊं! (कहकर वह उठती है। माया अ्रवाक्‌ देखने 
लगती है )। 


जश06 
|! [१। ] चहिद इय ॥"*९ "०००००००० » रास्ता | *"*«**** 9७० “*'प्रातःकाल | 
4२८--कंटिचित्र--- 
एक वृद्ध के निकट प्राह्यणसंड्ती खड़ी हैं। 


हरिदर नाथ--मेंने पहले ही कहा था। जमींदार के यहाँ 
जाना बेकार है। 

चेचन--फिर क्या करते । जमाना ही ऐसा पत्नटा है। 

तीलरा--( बेचन से »--आप हरगिज्ञ नाली न बेनवाये । 
हम देख लगे उस जमींदार को । 

हरिदरनाथ--अह्दा | जरा समझ से काम लो । बेचन 


१७० ६ पिक्न्‍्लेख 


तुम नाली बनवा दो, समझे ! भेरव से मालती का प्रेम 
है ही और मंगरू का फूस का घर है । 
बेचन--( आानन्दित होकर )-हाँ, आग लगते देर न 
ज्ञगेगी । 
'छा06 णा 
[ च्च ] बहिद इय [१९९ ९९९ «००० ९०९९ *""नदीवद [९७७० 0७०१४ १७ प्रात'फाज् । 
१२६-«कटिचित्र-- 
गिलास मॉजती हुईं एक मजदूरिन ने कहा-« 
सच्चो ! एतना परेम हो दूनो माँ [ 
१३०---जानुचित्र-- 
इयामा कन्ते पर वत्तन लिये घर की भोर जा रही थी । 
मजदूरिन की बातें सुनकर लौट पढ़ी | 
१३ १--हद॒चित्र+- 
इयामा--होँ बइन | जबन लड़की-ज़ड़का लिखल पढ़ुल 
रहालन; उनमें यही कायदा चला ला । 
१३२०--कटिचित्र--« 
तीसरी ने ऊँट की तरह गरदून उठा और माथे का कपड़ा भागे 
खींचकर कह्ा--कायदा नाहीं ओरे कुछ वात हो ! आखिर 
पपवा तो फूटिये गयल ! भेरो आज दुई रोज से वीमार 
हृज्वत--माथे पर पट्टी चल बाय । 


सवाक चित्र-कह्दानी १३० 


4३३०० कटिचित्र 
सम्पादक की भाँति गर्भीर स्वर से इयामा ने कहा--धाम 
क कोप एसने होला । 
जञ]6 00 [ 0एं० ८9) 
[ € ] अन्तद इय ।** भवानी बाबू के सकान का आँगन |'' 'प्रातःकाल 
१३६४--कदिचित्र-५- 
माया का चेहरा उतरा हुआ है। मालती खस्से के सहारे 
खड़ी होकर सुन रही है । इयामा कन्बे पर बरतन डिये 
कह रही है-- े 
स्यामा--आज तीन रोज हो गयल्ञ । 
माया--तीन रोज १९ 
एक पंहाक 40 शश्चं -क्षात प्रण:- 0787 
( ज्र6 क्रपगताहु/णए०७त ) ांड 48$0 शा0प़ 
8000786, 
- 4३३१-७४) ४06 ( ल्ेखपट ) तीन रोज 
4३६--ए/0१% 800 88 0088 प[, 
मालती ने खम्मे पर मस्तक उठंगा दिया। 
« 00, 
(१) मांया कह्द रही है--अब क्यो होगा 'अआाच 
9, 4, 008, 
(२ ) श्यामा कद रही है--तोहरे प्रेम से। .' 


भार ज्ञाए 





११९ विन्लेख 


(३) दरिया कह रद्दा है--चलिये न”“तीन रोज हो 
गये !! 
(0  म॥ ४००7०४]) 
६६७०--िश्ा पाए ॥90 एएं0 5॥06 ४87 पुएांकाए पैणीए एक ' 
“-मालती घबड़ाई और फिर शअ्रपने शरीर को ख्रींचकर 
बेंग से बेठकखाने को ओर ले चली । एक दो कमरे 
छाँध कर घह ेठकखाने में थाई श्र आवेग ले वहीं 
पुरानी खिड़की खोली, जिस स्थान से फूलदर लतर और मैदान 
का सूखा और टूटा हुआ खजूर का पेड़ दिखाई पढ़ता था। 
१३४--कयढ चित्र-- 
मालती एक दृष्टि से बाहर देख रही है। उल्क्ली आत्मा 
फट्द रही है--तुम्हारे लिये ही तो आज उसकी ऐसी दशा 


रही है तुम ख्री हो, स्त्रियों का क्या यही धम्म 
१३६-०-)90०८ 0 "४9)60 ( कटिचित्न ) 


धर्म है'*'मातती ने वेग से खिड़की बन्द को और बोजदी 
हुईं लौद पढ़ी-प्रेम, पत्रित्र प्रेम का ध्येय कौन तोड़ 
सकता है । 

१४०--सम्तचित्र- : 
( केषल्न हाथ ) भ्रलने पर से श्लोब्ना उतारती हुईं माउती 
दोली--लेकिन प्रेम के लिये नादान वनना; यह कहाँ 
फी सूक है। 


सवाक चित्र-कहानी “4१३ 


१४ १-०-समचित्र--- 

( केवल पैर ) पैरों में चप्पल पहनती हुई (मालतों )-- 
आज उसे सुधारना पढ़ेगा, समम्राना पड़ेगा ओर ठीक रास्ते 
पर ले चलना ह्ोगा। 

28४ एप 870 ए8॥6 छत 00 80ण, 
१४२०--कटिचिप्र--« 

मालती दरवाजा खोल बाहर रास्ते की झोर चत्ती । 

शएा]6 (जाती 000 ४6888) 


_[ थ] प्रन्तद इ्य ।'** '“'सैरव के सोने का कमरा ।''(“““प्रातक्ाल। 
१४३०-पादुचित्र-«« 


भैरव ( कैमरा की ओर मुह किये ) सोया है। उसके पीछे, 
दरवाजा खोलकर सालती शन्द्र श्राती है। 
१४४--जालुचित्र॒-- 
( भेरव के मस्तक की ओर से ) भेरव पतंग पर सोया है। 
खिड़की से सूर्य की रहिंस आकर पलंग के नीचे पढ़ रही है 
( प्रात:कोल् का सकेत ) भैरव के सिरहाने जो कुर्सी थी 
उसपर मालती झाकर बैठी और कुछ सोचने लगी । 
| प्र"णणर 70070 40 80 फए- 
१४६--हदुचित्र-- « 
( मैरद का परचात्‌ भाग किन्तु मालती का पूर्ण चेहरा 
(कैसरा को दाहिनी ओर चलते हुये दिखाना) माजती 


9१३ चित्र-सैरू- 
से आहिस्ते से मैरद के मस्तक पर हाथ रखकर शरीर का उत्ताफ 
देखा। भैरव ज़रा द्विज्ञा--मिद्वा दूट गई परन्तु जौ दकर 
उसने देखा नहीं। वैसे ही पढ़ेयडे उसने कह--थोड़ा पानी 


दो माँ! 
साज्ञती उठकर पानी लाने गई । 
१४६००फेणटर्चित्र-- 
( भैरव का ) गिलाप्त में जज्ञ उड्डेलने की श्रावात् होतो है | 
भैख ने दीर्ष स्वॉप छोटा । 


१४७०-१० ७ ४0०४ (हृदुचित्र)-«- 
( मैच के सन्सुख़ से ) सांजती आकर पूर्व स्थाव पर देठी- 
और जल का कॉचदार गिलास सेरव के प्तामने बढाया | 
१४८४--+करठचित्र--- 
सालती का हाथ देखकर भैरव को आश्चर्य हुआ। साहती का 
हाथ कॉपने लगा | भैरव ने मुहफेर कर कट्टा | 
३४६--हदुचित्र-- ८ 
(.मालती के पीछे ले ) भेरद ने सालदो को ओर देख और- 
मुख्कुराकर कहा--मेंने सोचा माँ...! 
42०७०-०कटिचित्र-« 
माज्ती के काँपते हुए हाथ मे गिल्लास लेकर विस्मितरभाव: 


से भैरव ने कद्टा-हाथ क्‍यों काँप रह था ! 
हि ४ 


नसवाक्‌ चित्र-कहानो १९४ 


मांलती--( उदांस भाव से ) कुछ नहीं जलन पी लो! 
भैरव उठकर जल पीने लगा । 
मालती--मुम्हें तो कभी ज्वर नहीं आता था-फिर ! 
मात्ती को गिलास देते हुए मेरव ने कहा--ज्वर नहीं आता, 
लेकिन बचपन के साथी से ( मोजती ने पलंग के नीचे गिलास 
रक्‍ख्ा ) घाट पर हो गई प्रतियोगिता। तेरने में तो में-ही 
ज्ञीता ! परन्तु ज्वर ने पीछा किया; फिर यह हालत हुई । 
“१३१०-हंद्‌वि7--- ह 
मालतो--अकेले थे, घण्टों तक नदी में तेरते होगे | 
“झब् दवा किसकी हो रही है ! 
(माधवी ) दवा ! दवा किसकी होगी ( मालती और 
भेरव ने आवाज की ओर मुह फेरा ) 
“३ ३४२००कटिचित्र-- 
साधवी भेरव फी शोर जाती हुई बोल रही है--स्दी का 
ज्वर है, तीन रोज़ में आप ही आराम हो जायगा। 
“9९ ३--केटिचित्र -- ह॒ | 
माली ने कुर्सी से मुढ़ुकर कदा--यदि ज्वर बढ़ गया तो 
५३६४-०० क्कटि चित्र 
(जञांगि & भाए्री8 0 धा०णए ए्रक्काए बाते गीक्षा 
एक शांत ) साधवी असन्तुष्ट स्वर से बढ़वढ़ाती हुईं इत्मारी 
की ओर चत्री--यों ही ज्वर -बढ़े जाया करे तो हृकीम-बेय 
दो ही रोज में अमीर बन जाये-- 


4१४ चित्र लेख 


माधवी ने इल्मारी से एक बेदाना ( कत्त ) निकाला और 
उसे द्वाथ से दावकर फोइते हुए कहा-लड़कियाँ वड़ी हो जाती 
हैं, लेकिन नासममी बनी ही रहती है । 
३४२०७ कॉर्टि चित्रू०_» 
मालती अ्रभिसान से उठी । और द्रवाजे की ओर जाती हुई 
चोली--ओह ! अब में बड़ी हो गई हूँ न ! किसी के यहाँ 
रहना उचित नहीं । 
४६--करण्ठचित्न--- है 
भैरव चिन्तित भाव से देख रहा है। 
4१६७००हुँढु चित्र-- 
माधवी तुरन्त मैरव की ओर देख दरवाजे की ओर बढ़ी । 
६ ६८--कदिचिंत्रन-- 
मालती दरवाजा खोलकर वाहर जांना ही चाहती थी कि इतने 
में माधवी ने वेश से भाकर मालती का हाथ पकडा । बोली-- 
नाराज़ दो गई क्‍या? याद है ! (वेदाना सद्दित हाथ 
दिखाकर ) इन्हीं हाथों से मेंने तुम्हें कपड़े पर कसीदे काढ़ना 
सिखाया था ? चल्न बेठ । 


माधवी उसे पकड़ कर सेरद की ओर चलती 
4३ ६-«प टिचित्र-- हर 


मालती को भैरव ने सिरदाने बेठाकर माधवी ने कहा--६ दा 
हुआ बेदाना देते हुये) येले, अनार के दाने भेया के लिये 
निकाज़ रख, तब तक में आती हूँ। 


सवाक चिन्न-फहानी ११६ 


कहकर माधवी दूसरी ओर चल्नी गईं। 
भैरव ने केटते हुए कहा--खूब, युद्ध होते होते बचा | 
मेज पर से चाँढदी को तरतरी लेती हुईं मालती ने कहा» 
बड़ों का स्वभाव ही ऐसा होता है । कभी पुचकारते हैं 
तो कभी दुतकारते हैं । 
भेरव मालती की श्रोर सरक कर घोला--एक बात कहूँ 
माल्ती ! 
भैरव की ओर देखते हुये मालती ने पूछु--क्या 
8]0जछ]9 $770९ 07ण़व0 0 
१६० --हेंदुचिद्र-- 
भैेरव--बनारस में एक मकान खरीदा गया है, उसक 
मरम्मत करानी है। 
मालती ( सूखे बंदाने से दाने निकाल्दी हुईं ) हो सके तो 
बराबर वहीं रहो । 
१६ १०-समचित्र-- 
मालती के हाथ बेदाने के छिलके से दाने निकाल रहे हैं । 
मैरद--में समझ रहा हूँ, बाबूजी मुझे अक्ञग रखना 
्हते हैं । 
१६२--हृ4दचिक्र-« 
'मालती ( काये करती हुई ) ठीक ही तो है । तुम द्वो 
कान्यकुल्ण ओर में सारस्वत | मरे लिये मामा वर ढूँढ रहे 
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६१७ चिन-लेख 


हैं। जितनी दूर हो, चले जाओ इसी में भल्राई है। . शेरव 
मालती को और भी निकट पुड़कर बोला--हों जल्दी दी बनारस 
से लोट आईँगा। अत्र छिपे रहने से फायदा नहीं | 
पिताजी से साफ-साफ कहकर आज ही भाग्य का निपटारा 
करना है | हु 


विस्मित होकर माज्ञद्दी ने कहा--. 
१६३--कण्ठचित्र-..... 
मा वती-निपटारा (*** 
मालती के मस्तक पर उस दिन के भाव प्रगट होते हैं। 
(8५097 770]0086 ) 
* (-क ) हृद्चित्र--रासी कह रहो है-- 
तुम हो सारस्वत और भैरव कान्यकुबुज। ऐसे प्रेम में 
न फँसो ! समाज कलंक लगायेगा--थूकेगा ! बेमौत मारी 
जाओगी बहन-सावधान रहना । 
€ छायाविलय ) 
सालतोी घबड़ाऊर भैरव से बोलो--नहीं-नहीं,सूखे पेड़ सींचने से 
लाभ क्या होगा ९ 
१६४--कटिचित्र ««« 


भेरव--लाभ ? ( छत की भोर सु हकर के ) ज्ञाभ है, अपनी 
जाति का--अपने समाज का | 
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१६४--करणटठ वितन्न--- 
मेरव जोश-में आकर कहने लगा--एकता का सूत्र तोड़ 
डाला नाना प्रकार के धर्मान्धों ने । शेब--वेष्णव, कभ्ीर- 
नानक, शाई-रेदासपन्थी स्वार्थियों ने अपना जाल अलग 
अलग बिछाया-- 
88६ ६---0 ४770ए ( समचित्र 0-- 

बड़ी घरन पर छोटी घरन और छोटी धरनों पर इट जोड़कर 
छुत बनी हुईं है। न्‍ 

मैरव--इन टूटे हुये बन्धनों को हमें फिर से मिलाना है । 

4६७--हृद्चित्र-- 

भैरव आवेग से झुड़कर मालती को अपनी ओर खींचता है--- 
समाज के रागह्वेष; जाति-जाति का वेर-भाव नेस्त-नाबूद 
करना है। _ 

माजती सैरव से अलग होना चाहती है। और सैरव उसे 
कसकर हृदय से क्षगाता है--- 

( माल्तती की ओर पुक दृष्टि से देखते हुए ) ऋहो, कहो 
मालती ! ऐसे सारे बन्धनों को तोड़कर हम पुन- एक होंगे । 
बिखरा-हुआ रक्त ओर बीज फिर एक होगा। सप्त नदी 
पुनः कल्न-कत्न करती हुई बहने लगेगी । 

--छोड़ो-छोड़ो; तुम पागल हो रहे हो 


पागल ९--कददकर भैरव ने. मात्रती को छोड़ दिया | 
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१६८--कटिचित्र--- 
माजती सुस्थिर होकर बोली ( घणायुक्त ) हाँ, तुम दीवाने 
हो रहे हो। तुम्दारे माता-पिता हैं; धनी-जमींदर। जो 
बात हो नहीं सकती, उसके लिये क्‍यों फोशिश कर रहे हो ! 
भेरव अवाक्‌ दृष्टि से मांलती को देख रहा है । 
मालती--समाज कलंक लगाएगा-थूकेगा, इसे में बर्दाश्त नहीं 
कर सकती | 
१६६--कटि चित्र. 


के 


माधवी कमरे में आती है । और माज़ती के शब्द सुनकरू- 


खड़ी हो जाती है। 
१७००--जाहुचित--- ?िक्षा एाश 


साज्ती उठकर बोली--झपने मन का उमंग श्रपने- 


कब्जे में रखो । तुम्हारे अफ्रेले के किये समाज कभी 
सुधर नहीं सकता । बेकार'*' 
मालती कइतो हुईं उठी और दरवाजे की ओरोर जाते समय - 
€ माधवी पर दृष्टि पढ़ते हो ) रुके । उसमे माधवी को ओर देखा 
और फिर आगे बढ़ी । 
३७१०--ए7कं 8 ००४)७ ४0 880फ +6 6007 (करटिचित्र )--- - 
माधवी ने कद्ा-जा रही हो ९ 
मालती--हाँ, शायद कल्न से नआ सकूँ ! 
माधवी भैरव की झोर चली और मालती दरवाजे की ओर ॥ 
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:4७२०-हंदुचित्र--- 
दरवाजे पर सालती रुकी । कुछ सोच ल्ौटकर बोली--- 
मेरे माता-पिता नहीं हैं, आपदी लोंग हैं। बड़ी द्वो गई 


जज शब्णआ सी हुँ फिर भी गलती हो ही जाती है। मुझे! माफ करना! 
|? कहते कहते उसकी आँद्धों में श्रॉसू भर आये । यह तुरन्त 
है हु | दरवाजे की ओट हो गईं। 
कर 5 “49७ ३०० हद्‌चित्र-... इ 
हक ५ साधवी खड़ी विस्मित भाव से दरवाजे की ओर देख रही 
न है। भेरव पीछे पतंग पर बैठा था। उसमे श्रावैग से 
' कदा--माँ ९ 
| माधवी दी स्वांस छोड़ती हुईं बोली--अजीब छोकरी है [ 
५ “३७ ४००-केटिचित्र-- हू हि 
हे ( पोद्े से ) सैरव ने कहा-माँ ]! 
हा. माधवी त्रौटी और भैरव को बिछ्वन पर सुल्षाती हुईं 
शी ... चोली--क्या है। 
४ के । भेरव--( लेटकर ) छुछ नहीं ।, मेरी तबीयत हल्की 
! , "मालूम पड़ रही है, कल्न ही में बनारस जाऊँगा ! दि 
ह >कल्र ह हक 


“-हाँ कल ! आबहया बदलते ही में आराम हो ज्ाऊँगा। 
3499 (880]78: 


५८24 
कर | 
हे आप 
5 ४ 


ना 
4 
डर 
्ँ 





ज्ब्ञा 


्ज्श् आए... 








हा पा 
जा एः । हट क 
का लो ! 
कप 2 मल. ५ | ई क्ड 
के श मी 
+-+ 
5 |] 
हि । 
पड डर 
्ज्त रे * हि ( ढफ 
का भाउ ९०१० ० हाट 5 २22६2... म २ और अरब । 
मा ! 
॥ १२१ चित्र लेख 
्ः । है ु 
| _( थे ] बहिद या" * ] बहिद इय'*' 9७० ७७००७ ***रेलवे साइन '***** ००१७५ "०" ध्सय रात्रि | 
पे राम ारमा५७५ १३००५ ३५ ७४३0५५०७१ कार ३५4५ 
आए लक 35 
की ््ि ९३%] ७ । १७९०--दूर चित्र 
आन 5०3 .32. के कर 
४ हि! एक रेलवे ट्रेन था रही है। चन्द्रालोक में वह धुआँ सी 


«7) है पा ४ ट ६] |] || (। 
धन 


ना 
३५ .। 
रॉ 


2262 हे ५ हि (02207 


दिखाई पढ़ती है । ट्रेन तेजो से सन्मुख आ्रायी। उसको 
आावाज्ञ तेज हुईं । कद 
शई८ ( मिश्रण ) 
१७६--हढुंद चित्र--- 
ट्रेन चलने की पुकसी आवाज आ रही है। भेरव चिन्तित 
भाष से खिड़की के निकट बेठा बाहर देख रहा है। 


_[ज_] अन्तद भय “*“'माया का सोने वाला कमरा |“ माया का सोने बाला कमरा ।““**'समय राजि।_ 
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१७७--हंदु चित्र--- 

भालतो भाया के सन्पुल क्पों पर बैठी कुछ सोच रही है । 
और माया विद्चौने पर लेटी, रह रहकर राँसती हुईं (रुग्णावस्था) 
माजती को समझा रही है | हि 
भज्य पर विश्वास रक्खो। ईश्वर जो करते हैं वे दमारी 
भलाई के लिये ही करते हैं। आज इलाहावाद से पत्र आया है । 
अब शादी की तेयारी करनी चाहिये। 

मादती-तेयारी तो हो ही ज्ञायगी । लेकिन आपको 
तबीयत सुधरती नहीं दीख पड़ती। यदि आपकी जगह 
सुर्के ज्वर आता और बिद्दौने पर पड़ी पढड़ी"“कितना 
अच्छा होता मामी ! 
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माया--छिः ऐसा नहीं कहना। डाक्टर ने कहा दे दो-चारः 
रोज में अच्छी हो जाऊंगी । हे ; 
दीवार पर टंग लैग्प की ओर देखकर मालती चिहुक उठी-- 


देखिये-देखिये ९१ 


ब७८--हंदुचित्र--- 
दीवार पर की ल्ेन्प तेज जल रही थी। तेज आँच के कारण 
चिमनी फूट गई । के 


चिमनी फूटने तथा गिरने की तेज आवाज होती है । _ 
अति शीघ्र पटरपर्श मिश्रण 


[रू ] अन्तद श्य'*'*“€ बनारस ) रामवाबू का मकान "“““““रात्रि।_ 





मकान के दोमजिले का दरामदा । सामने: सड़क दिखाई 
पढ़ रहा है । मोटर, घोड़े की गाड़ी तथा पथिक जा आ 
रदे हैं। ह 
१७ ६--करटि चित्र--- है 
छोटे टेडुल पर से (भेरव के दाथ से ) चाय की कप 
डिश सहित जमीन पर गिरने और फटने की तेज आवाज होती 
है। नारायण अवाक्‌ दृष्टि से भैरव की ओर देखता है। 
नारायण--कृप जो गिर गया ९ 


भेख---( सूखी मुस्कुराहट से >--जाने दो | फूटने की चीज़ “ 
थी; फूट गई ! 


ना 





“हा प८॥। पर्व 


५ न बन शा 
ए४४5 ना 
अैममनमभअमभभगगभ«ऋप«भम»भक, 


हि नम 


0 नननटल कि ( ) कु १6४९ 
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] 
] 
है रा पु 
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न 


१२३ चित्र-लेख * 


नारायण--लेफिन जरा- सावधानी से हाथ सरकाते । 
आजकल तुम्हे क्या हो गया है? न समय पर खाना न 
पहनना; अभी दुखार से उठे हो न ९ 
भैरव--हाँ, यही तो बुखार छुड़ाने का तरीका है। तुम्हें 
मालूम है, काँट से कॉठा निकाला जाता है। 
4४०--फेण्टचित्न --- 
नारायण गस्भीर स्वर॒से बोला--लेकिन उन काँटों में जहर 
नहीं रहता। ओर यदि हो भी तो डसे जलाकर साफ 
कर लिया जाता है। 
4८१०» करठचित्र--« 
भैरव--रहने दो ये बातें, जिसके घरवाले खिलाफ हैं बढ्ी 
जानता है काटे की दुद । 
१४२--समचित्न-- 
एक कोने में कई चींटियाँगोजर के परों में लिपटी हैं। ग़ोजर 
अपने को छुडाने का बेकार प्रयत्न कर रहा है। 
भेवव--जीवन के ऊँचे ध्येय पर चलने में बड़े-बूढ़े 
ओर समाज वाले किस तरह उसे नीचे खींचते हैं, यह 
तुम क्‍या जानो ! ८ ज 
१४३---कर्ठचित्र--- 


भैरव--में जानता हूँ । मेरा जीवन पशुओं की तरह मरने 





सवाक्‌ चित्र-कद्ानी - १२४ 
के लिये नहीं हुआ है। एक आदुश है। हम प्रान्त-प्रान्त के 
जातिमेद ओर राग-द्वेष दूर करेंगे--ओर समूल दूर करेंगे"* 

ह ( पटविलय ) 


चतुर्थ भ्रध्याय समाप्त 


पंचम अध्याय 
( 907०॥०० ]४०. 5, ) 

4, [76707 80076--अन्तदइय ( बनारस का मकान ) सेरव 
का सोने वाला कमरा । दीवार पर कैलेरडर और घड़ी दंगी 
हुई है। इल्मारी में किताबें रखी हुईं हैं । कमरे में दो 
विद्धावन बिछे हैं। उनके मध्य छोटा टेबुज् और एक भाराम 
कुर्सी रखी हुईं है। 

प५आ०--प्मय--रात्रि का । टेबुल पर लग्प जल रहा है | 

(0097'80607---चरित्र--मैरव, और नारायण । 

4.0007 श0प९॥ 8005 70, 84 40 89, 

अऑ806 479 07७ 
475 8% 'धात 8॥05 एफाण८ $0 ०वांएणा ०0086 पा 


डूह 





१ | 


|) 


: 0४६ (| 


5 न 
न. ई ह | 
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। । 
जी हा हि । 
४4 
हे 
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अं किक 4स्कनन 5 पे ल5 5 ऋऋ::5८ जे छलका अर क 2 है -:2:4%04:202:20-००5- 
०. ५२. आग 
$२% चित्र-लेस 


30४07 --मसैरव टेबुज्ञ के सन्प्रुख झोरामकुर्सों पर बैठा हुआ संहक्ृत 
फी एक पुस्तक पढ़ रहो है-- 
0840788---( भैरव )-... 
दोषबुद्धधा भयातीतो निषेधान्न विवर्तते । - 
गुणबुद्धधा च बिदितं न करोति यथार्थक ॥ 
4.0707--पढकर सैरव ने गिलास की ओर हाथ बढ़ाया | हे 
5, 485, [धउत 8905 ६0 6007 - +- 
3.070०--नारायण पाकेट से पन्र निकालता हुआ श्रन्द्र आ- 
ह्वाहै। 
॥7ं 86 शत 8॥0+, (जाता 8 9086 $0 960) 
2.०४०7--मभैरव पानी पी रहा है । नारायण ,बिंछ्ावन पर 
चिन्तित भाव से बैठता है । पश्चात्‌ टेहुल पर पत्र रखते 
हुए कहता है। 
70800ए४०--अगले मंगलवार को मात्रती की शादी होने बाली 
है। यह देखो पतन्न आया है । 
४0#07--मैरव ने गिल्लास रख आइचर्य भाव से कहा--शाडी ? मुझे _ 


तो कोई खबर ही नहीं | 
हायय-मुर्क भी पता नहीं था । यह देखो आज 
आई है ! कप 


भेरव--( हंसकर )--रहने दो बन्द । खोलने की जरूरत 


“कै 
5 
हर] 
१ का 5, न 
ह- घट मर 
६१ 
हु + 





नह ः ता ग | 


जज 





तक 





सवाक चित्र-कहानी 


अर १२६ 


नहीं। बाबूजी को भय है, में उनके खिलाफ जाऊँगा! 
अच्छा नारायण, माँ-बाप के विरुद्ध चलना क्‍या पाप है ९ 
4#6 487., ॥४००ांपफ ०0086 ए0-- 
09078०--चारायण ने कद्वा--लोग तो ऐसा ही कहते हैं। 
“पिता स्वर्ग पिता धर्म: पिता हि परम॑ तपः” 
776 488 >॥0 8॥0+ (0० ) 
औ.0007--नारायण की ओर झुककर सेरव ने कहा-... 
एांभ००४०--तो क्‍या बड़े बूढ़ों के पीछे अंधे भंड़ की तरह 
चलना ही हमारा धर्म है ! 
नारायण-में नहीं जानता, ( उठते हुये ) मालती की शादी 
होनेवाली है । तुम्हें चलनां हो तो मेरे साथ चलो। 
भरव--अरे हाँ खूब याद आया! ( उठकर नारायण का 
कन्धा पकढ़ते हुये) साहस तो इसे ही कहते हैं। अपनी 
प्यारी चीज की छुर्बानो, भत्रा में न देखूँ ? चलो-चलो ९ 
0पांणराए जञा08 0पा, 
476 69, 00086 एए--[ 0-ए $छ्० ॥७098 0/ एवा४७० ) 
ै०४07--हैण्डबेग़ में मेरव कपड़े और नोट रख रहा है । 
(_९णं०रए धां530!76 ६0 | 
आते 04 80प7600७ 70, 8, 


5पुप्०१०७ 70, 6 
50707 80906--स्टेशन का टिकट वेचनेवाली खिड़की | 


हि 
ं 
हम 
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॥। 
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बे 
 उ सन नस 222 ००--- ४ 
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5.7... नया का नम्लाब 


हिल आक वन अडटिटओत 6 _+ बम 
चक्की [3 क. की 


४! 





ऊँ 


४ आज +७ 


कब 


हि 


। ब१७ चित्र-दोख 
305 | हु 
7५० १४३ है. पुपं।९--रत्रि। 
न+ | (0॥8080608--नारायण और भेरव 


3.0007--77०प्री। 9]9 70, 490 ॥0 49] 
फर्क 490 0086 ण)-- 

4.०707--नारायण के हाथ टिकट खरीद रहे हैं । 
800ए70--यात्रो और टिक्षट खरीदनेवा हों का शोरगुच् । 


( (0४४०॥)ए 688076 ६0 ) 
घछ&0, 90., 0॥056 प०--( 0० 00 गरक्गात8 0 रैक, 


8700 एथ7० )-- 
709]002०--मैरब--ज्ञरा टिकट देखूँ । 
40707--नारायण ने हाथ के टिकट दिखाये । 


नि 
कक ० (ही 
ः 
ईै टी 
कर ऑट 
है 5 मु बट 
६ २,२४० ६। 
बढ फू 


दा या थ 


५४ 5 ही "मी उसमें लिखों था-«'*छुनार" 
जता हिंद वर ४एप्र०८ 0७६०६ 
५ दाग 7 पर 794 06 $4धुए७7०७ 70, 6 ; 
ही मा ; व सोते 0 । 
स्पा (3/४:८ तो 300७४५७७ 70, 7, ह 
दिल 38.. मिड 80808--ऋराशी का स्टेशन । । 
हक लक 8. २४/७४०४७ 5000*--ट्ू न का कमरा । | 
पा ;] 7७--रात्री । 
० ०] (222 0॥8780007/3--दारायण सैरव और यात्रीगण | ! 
. हु 4०वणा--पए०ए९७॥ 3॥0॥ 70०. 92 ६० £07 
5 4.99, 0४0 8॥0|--स्देशन का प्लेटफास । काशी स्टेशन का बोर्ड | | 
(72 
किए [हरी 


ज्ड्क 





ल्> 


झवाक चित्र-कहानी ध्र्ण 


गाड़ी खड़ी है। यात्री जा आ रहे हैं। पानवाला, चायवाला _ 
चिद्जञा रहा है। | 

4.०० --नारायण टिकट दिखा रहा था। सभैरत्र ने टिक्रट 
लेते हुए कहा-- न्‍ 

090078०--“में अपने पास रखता हूँ ।”” 

4.0७४07--हइकर मैरव ट्रेन पर हैण्डबेग ज्िये चढ़ता है। नारायण 
अवाक्‌ हो देखने लगता है । 

2. 498, (]086 प[-- 

3.0#07--इंजन ने सीटी दी । 

80प70--प्वरीदी को आवाज और बाझ्नो पूर्वोक्त प्रकार । 

१94, 7१ 8॥0:-- 

2. 2०४०7 --नारायण हैण्डबेग लेकर कमरे में जाता है। 

8, [7080 07 89078--रेलवे का कमरा । 

35, 98, ॥०वंपक ००४७ ५७, ( ० ७णाा ) 


3.0707-ट्रेन का वेग आरस्म होता है। नारायण ने अपना 
तथा भैरव का हैणइबेग उठाकर ऊपर की पटरो पर रखते 
हुये कहौ-- न 

7090078७---रामबाबू कहीं नाराज न हों ! * 

3. 96, (॥086 पर. ( ० एकां/० ) | 

4+99078०--(मैरव)-तो में क्‍या फरहूँ। वे बड़े हैं । छोटों पर' 
'रोब न गाँठ तो फिर किस पर गाँठेंगे ? 


है 


४ 
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हा ] 
ई 
ड़ 
ल्‍.) ५ न ह हे «75 
कि री ल्‍ूप तु 
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ना 
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हा 
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लत हा! 0 नशे लिए, -न्न्ट० उक....._ 
७ जे. ४० का००ब०-.. 2 >पक >> २४5 गर्ल हें पत >> द् 
 &“7.... ०. ००८४४ - *४ २४5८ डक रत साल: % से २०० हे 
द् डे बथ गष्य 


१२६ चित्र-लेख 
5, 797 0॥6 8॥0+-.. ल्‍ _ 
4.0707--ट्रंन चेग से चल रही है । 


कर 
हे 

च्ल्कु 

| 
ज्उ 

पं 
नग्न की 
॑ााआ:आआ। 5 शा बी 


&80070--.ट्रेन चज्ञने का--- 


'अं0078९--बाराबण--यह कैसा अन्याय है । जिसकी 
-,7 दाम तुमने जान बचाई, उसके विवाह की बातें भी किसी ने के 
नहीं बताई' । पर 


भैरव--शान्त रहो नारायण | मुझे देखने दो, कहाँ तक 
में सह सकता हूँ । 


2.0707--ऋहक्तर सैरव ने एक दूसरे व्यक्ति से एक पत्रिका माँग 
ली और उसे खोलकर देखने लगा । 


+$, 498, 0086 पफु--मभैरव के हाथ में पत्रिका है | उसपर दो 
+दूतर को सुन्दर जोड़ी छपी दिखाई पढ़ रही है। सैरव ने पत्ता 
उलटा। (578 ) 


ऊ, 99, 98 ००8७ पएए--पन्ने का ( 5 8६, ) 


एक स्त्री वेठी है। इसके माथे पर दूसरी स्त्री सिन्‍्दूर लगा 
रही है। सैरव ने पन्ना उत्तटा । 


कर + ५ 'चाक-क कक अमाक 


3, 200, 89 (005७ पए_--पन्ने का (9 
उदप द्वाथ पक्डे हँस रहे है। 


००5०0 


6) कारू नचित्र । स्त्री- । 


50070--.एक् साथ वईं आदमियों की 
पश्चात्‌ ट्रेन की आचाज उससे भी 


शीघ्र 
न पटमिश्रण 


कह हँसी सुनाई पढ़ी। 
तेज़ हो उठी | 


4कामवाक-क००७७- जुट कम? 0५." 
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20, 00086 प--- 
0०४07४--ट्रेन के चक्के तेज़ी से चल रहे हैं । 


]7880]ए786 40 
2" मन 


फ्-- -ज्जिी फ्राव 0 560तए७7०6७ 70, 4, 


पर । ष &000००7०6 70, 8, 
कम 0  ॥४60 07 80876--मोगल्सराय का स्टेशन | 
' ४ [४७७७--प्रात काल । 
भर " 0॥07/80007'8--मैरव, नारायण, यात्रीगण, पुलिस, गार्ड आदि | 
33 2.0707--770प80 8004 70 202, ४0 27, : 
ह 202, (!059 प--च्ोड़े पर लिखा है “मोगलसराय” 
48., 208, ४४४0 8#0+--ट्रेन पर यात्री चढ रहे हैं। 
हक पक हज 9. 204, शांत 8906--7ए9शॉ१6 ॥06 007])४४7676 
हु ह०४०7--भैरव अपना हैण्डबेंग लेकर नीचे उतरदा चाहता है। 
हर नारायण उसे रोककर पूछता है--- 
| 700008०--यह क्या ९ कहाँ जा रहे हो । 
सैरब--छोड़ो द्वाथ मेरा । 
हि नारायण--( हाथ छोड़कर ) आखिर तुम्हें हुआ क्या है ( 
4.0707--मैरव ने पाक्रेट से टिकट निकाला और नारायण के सभमने 
फऋरूर नीचे उत्तर गया। नारायण तुरन्त टिक्ट उठा कर दौढ़ पढ़ा | 
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4. 208, श, ॥,णा8 90-- ०ए 808 #6 ००9, ) 
4०0०४--नारायण डिव्वरे से ( वेग से ) उतरा । 
980070---वातावरण के अनुसार । 
4 ०४०॥--६ जन सिदो दे रहा है । 

- हुपांढर छा एगंशी 


नारायण भीड के इन्द्र वेग से चलता हुआ (इ जन का 
सकेत ) सुनकर रुक जाता है । 
2... 2006 (086 पए, 
48०४०7--नारायण घवडाकर सेरव की ओर 
देखता है। 
80070--ट्रेंन चलने का शब्द । 
2... 207 शाप 90-- पु 
8.०४०॥१--६ जन धीसी गति से चल रहा है | 


और ट्रेन की ओर 


80770---वातावरण के अनुप्तार । 
4. 208, व 4,008 8॥0-- 


० 


4.०ा0०7--ट्रेन का बेग बढ़ रहा है । नारायण वेग से दरवाजे 
को ओर दौड आता है | 

50070--वातावरण के अनुसार । 

8. 209, (0088 ए[0-- 

4 0007--देखकर गाड़े चिदला उठता है । 

909000४९--“अये'' ' य्यु १७ 


फ “कहूँ 
; ' कैप 
६ है कक थे मी कि 
॥% ' 
है. 3] 

धो रच द्् 
रे रस के 

श्री 





ही छः 
फू 
् 
हि 
र 
३4 
की का 
। 
5 
4 
द्ै 
* 
हृ 
् 
ई 
ही 
को 
्य ब 
रत 
ट 
9 
रू 
४ है| 


के बज टडी अन्य र ००७... 
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8. 20, ४, [.0078--#7प्रण॑यंग्ढ 080९ एांति-- ह 
4.0707*- ट्रेन का दरवाजा पकड़ते पकड़ते नारायण का हाथ ह। 
छूट गया और ढिगलाकर डब्बों के बीच गिर गया । | 
धर - 80770--.-त्रातावरण के अनुसार । । | 
43, श, ४१ 8॥0-- 
है ह 8.०४07--गा्डे वेग से अपने कमरे में चढा | मा 
2 ५ ह 500770--चिन्राजुसार->- 
>ँ डे ६52. (7!088 पघ7--( कमर के अ्रन्द्र ) कक । 
फ 48.०707--गार्ड के हाथों ने ब्रक दबाया । 
30770---चित्रानुसार । 
५ 8. 28., ७१0 500(-« ; 
ही 8.०४07--प्लेटफार्म पर यात्री इकदठे हो रहे हैं । एक पुलिस । 
हा वेग से इधर ही आ रहा है । 
५ जे [ 0070--गुनयुनाहट निस्तव्ध । टू न की आवाज़ € शीघ्र क्रम से ) 
२ आय ०. 5 वन्‍द हुईं । 
है" 2. 24, (७, ॥,008-« 
के 30०ग07--चद्रेन रुकी । दो पुलिस ट्रन के नीचे उतरे। गाई ने जनता को 
" पीछे हटने का आदेश दिया। 
< 80प770--निस्तब्ध | 8 
2... 28, ॥(., 8॥0(&-- 


ी जनता उत्सुक दो देख रही है। पुलिस उन्हें पीछे हटा रदी है। | 


दि 


है 
है 


* [” ३६४ ] 
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पलक कम छू ५2 ७०... अ 6 25 
"या 2 शक - 4६ 2:0८ कक नत८.ा5 फक्तज कर “0222: 2 :क००००- 
2.50. ८ ऋण क- - 5 
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80770 ---निस्तव्घ । 
3. 26, 0० 8]06--(60ए7॥ 6) 
2.0607--प लिस ने बेहोश नारायण को उठाकर पटरी पर सुलाया | 


50ए70---ह्नता की गुनगुनाहट झुरू होती है। 
2, 27, ७३९ ४॥0+-.. 
दो सिपाही एस्बुलेन्स ले आये और नारायण को उठाकर उस 
पर सुज्ञाने लगे । 
80070---गुनगुनाहट । अन्यान्य ट्रेनों की ध्वनि । 


7)880]ए78 $0 


जरिए 0 $60प७॥०७ 70 8, 
5€पुप७॥08 ॥0, 9. 

76४07 806 अन्तदइय'** “अस्पताल का कमरा । 
परत0--दिन । 
(/8708०0978--नारायण, डाक्टर, नस और दारोगा। 
2.0007--70पट्ठ) 570 0७0, 28 ६0 श2, 
"248 छत 90--#ए०८ फां0, 
3.0०07--नारायण के माथे पर पट्टी बधी है | एक नस उसकी ट्रॉली 

उकेशती हुईं कमरा अतिक्रम कर दूसरे कमरे में त्लाती है। 
७0प7१--ट्रॉल्ी चलने का झूदु शब्द । । 
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बढ ७९६ 7:< 
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सवाक्‌ चित्र कहानी हे १३४७ 


0 
29., | 4॥08०- । 
कमरे में पुलिसदारोगा और डाक्टर बेठे हैं। उनके सामने |) 
ट्रॉली लाकर खड़ी कर दी गईं। डाक्टर उठकर नारायण के 00! 
5; 22920 0]086 प0-- ु 
ह निकट पहु चे। नारायण वेदुना की दृष्टि से देख रहा है। | 
॥ कतार 70परात 40-..... «४ 


! से 29], १ 8#9-+ - | ४ 
अ ( नारायण के मस्तक की ओर से ) दारोगा ने (जो नोटबुक 
+ श्र पेन्सिल लिये बेठे थे ) प्रश्न किया--- रा! 
"]09)008०-- तुम्हारे लाथ और कोई था १ हु | 
ह नारायण--( धीमे सर्वर से ) सैरवनाथ अवस्थी । 

के _ जछ्ञाए०8 076 : | 
न ते 06 560(00०708 70, 9, 
घ् ना ! 


* दर न 960(प९७॥०७ 70, 4.0, 
्ः 2, कि, 8066-द्रेन | 


; 8, ४४८6, 80०7९*-क्राइंमीर का एक रास्ता | 
| [४776--दिन । 
(09720 ७/००“नभेरव । 


2-०70०7--४700९॥ 8॥0 70, 222, 40 226, 
4... 222, 0॥(, ॥,0702-- 


| द्रव दौड़ रही है । 


है 
६ 
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| १३५४ चित्र लेख 
| 50770--शब्द तेज होता है। ; हु 
(7ए> फैल्नओ। पं 
यह; 928, 870 ]786---पदरी पर लिखा है--“पंजांव मेल” हि ५ 
6 0 +क स्थल | 
02%, $0प्रात--द्रेन चलने का । भी 
३७५... 


हलक 3 (० 
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च् 


[७ 
बज 


के 
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287 6007 ६0 5005. 
- 4, 224, 0]086 ए/-ट्रोन चत्र रही है। सैरव-स्थिर दृष्टि ले बाहर 
देखता हुआ बेठा है । 
७5007 (--बही | 
298, स्टेशन का बो्ड--( जिस पर लिखा है )--'काइमीर” 
50070--द्वेन की आवाज बन्द हो जाती है । 
]0880१76 
8, 226, ७, [,०ण४2-- 
मेरव हाथ में वेग लिए मस्तक झुकाये चला जा रहा है। 
&0प्रतत--क्डवे का | 
+806 0ए+$ 


जिवे 0 ,९(ृएप०१०6 ॥0. 40. 





'कीडरकदार्का्ूवामुके: 
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सवाक्‌ चित्र-कह्दानों १रे६ 
. एकादश अध्याय 
घीर पट प्रकाश &ु 
[के] अन्तर इय'“* '** “*“' सेरववाला कमरा **'**“““समय रात्रि। 


हि 2लअ.22-2 349 अदा 
रामवाव्‌ के द्वाथों में पक 
पत्र है। पढें पर केवल उनके 
द्वा्थों में पत्र दिखाई पढ़ता है। 
उस पत्र पर सेरव का कण्ठचित्र 
अगट होता है । [ आधे पट 
प्रकाश के समय भैरव का कर्ठ 
चित्र, उस पत्र पर पीठ स्थापन 
(577७/' 7777056 ) करना ] 
मेरव उदास दृष्टि से कद रहा है-- 


( भेरव का कण्ठचित्र विलीन 
दो जाता है) नीचे लिखे हुए 


पिताजी ! 

मुझे क्षमा कीजिये । मैं 
आपकी इजाजत लिये बगेर ही 
जा रहा हूँ | कहाँ जाऊंगा और 
क्या करू गा, यह मुझे मालूम नहीं । 
मेरे लिये आप चिन्ता न करें । 


[ वाद्य का करुण स्वर ] 


&5.:: 


१३७ 


नित्तेपदिन्त दिखाने के तिये कैमरा 
को पीछे सरकाओ। 


[क ] अ्रन्तद इय-.. 


२२४--हद्‌ चिद्र-.« 


! 'पथाामम का इक, 


रामबाबू्‌ के हाथों में उ्त 

पत्र है। माधवी ने चिल्तित स्वर 
से कहा--- 

रामबाब्‌ ने कहा--- 

माधवी--- 


[ के ] अन्तद इय--- 
२२६--कटिचिंत्र -..- 
४5३ ााअा 3 कील 


रामबाबु-- 

कहते हुए वे तिपाईं के 

निकट गये ८ कैमरा की गति 
सहित ) और ** 


[ क ] अन्त इय--- 
२३०--ऋरणठचित्र- - 
२० एम्स कारक 


तियाई पर सुराही और 
गिल्लास रल्ला हुआ था । रामबाबू 
के दथ सुराहो से गिलास में 
पानी उडेल रहे हैं। 


जज 
लोड ज 


है. 


4 


+६० “03 » 


3.4 
न अऋंंा::5:7 5 ६-७७: ४ छल नए +- नरक... 
"वत--:+ न 2226 - %६::::::-: २७-७८: ४ फत्टक 2 #4त00००- 


८ ७ 


चित्र-लेख 


कितने दिन हुए ? 
तीन दिन हो गये । 
तीन दिन हो गये ? 


हाँ, न जाने कहाँ चला गया। 
अब उसे माँ-बाप की पर्वाह नहीं। 
सयाना हो गया है | 


गिलास में पानी गिरने का 


-3 ५ 


फक्जब्च 


ब्द्ज 


७ ७2 ७ 


का. ०७5 का, किक. 


ऐड: हो 
>.- >ववषन्‍ीकीनीकी जप हट: हर 


जा. 26. “सा लक 
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सवाक्‌ चिन्न-कहानी १३चघ्च * 


शब्द होता है। 


[ के ] झसम्तद इय--- 
२३१०-करण्ठ चित्र-- 


[ रासवाबू और माधवी सहित 
उनके पीछे का दरवाजा दिखाई पड़ 
रहा है] माधवी कुछ धवढ़ाई 
हुईं बोली--- लेकिन १... 
रामवाबू गिल्लांस उठा मुह ः 
में लगाते लगाते रुककर वोले-- लेकिन, कंया $ मारा-सारा 


फिरता होगा कहीं ९ 
फिर थे पानी पोने लगे। 


माधवी ने कहा--- में उसके बिनां नहीं जी 
सकती । उसे छुला दीजिये । जैसे 
बने ह ढ़ निकालिये नाथ ! 
गिलांस तिपाई पर रख 
माधवी के निकट जाते ( क़ैमरा 
सहित ) हुये बोले--- मुझे पर्वाह नहीं । यदि 
तुम्हें जाना दो तो काशी, द्न्दाबन, 
गया, जहाँ इच्छा हो जा सकती हो। 
दरवाजे से हरिया निकट आकर बोल्ा---_ बनारस से मेनेजर साहब की 
चिट्ठी आई है। 
>रीमवाबू ने पत्र लिया । पटच्छेद । 


जा हज 
शिया अमल ई 








सी ५ ध 
५ हो 4 ही 
ई न कं कि ह 
; | न लि ही ॥ _ हे ि 
सं अप रे - 
ह ह॒ 5 | 
] । ह 
हि 

हल ) ति 
पी # 
प्य, ४ रॉ 

हु जे रमन ७८-०८ सनक सर७०9न्‍नस2अ 4 भा क सर ८-4449:6:%*+०>-- हर] हट जल हे 
ब2/ व प्र: 5ेड 22 - _ ६-०२ केस 2 फल भा क लक ८7 _ हि 
+ | ८८.» » भोजन: ु ॥ 
$ 
क द्ू 
है| - & चित्र-लेख | 

३! हि ॥ के 
जन ए +६4६ | [ख ] अन्तद इय' "माया के सोने का कमरा समा सर ] अन्तद इय ०००१७ माया के सोने क्का कमरा ३७७७०००७७७ समय शात्रि || न 
६2 २३२--कटिचित्र--- हि 


मालती माया के सिरहाने 
बेठी उनका मस्तक दाव -रही है । 
मामी रह रहकर खॉसती हुई 
कह रही है-« --जा बेठा, उन्हें दूध देझ। . 
झाज कई रोज से वे ठीक समय 
पर खाते-पीते नहीं, न जाने क्या हो 








बला का 7:«७ 79, १४ 
किम] गया है उन्हें । इधर मेरी तवीयत 
दर भी सुधरती नहीं दीख पढ़ती-- 
१ ये हि की जा बेटा, देर न कर ! 
4 ४7५ [हा नी (; 
न पद 
हे ह मालती उठकर जाती है। 
74 हित ४ द 
[ग] अन्तदद इय' '' "साया के रसोई घरका कमरा'** समय रात्रि। 
ब्लो ी [ह 
( २३३---करणठचित्र--- 
राम मा चूल्हे पर दूध की कढ़ाई 
हज ४४४ ) .5&, हु 
४7 ॥ 7 हर्णि' । रखी हुईं है। तेज्ञ आँच के कारण हि 
श ढ़ । 
शत जहर | दूध उफन-उफनकर अग्नि में गिर । 
१ ३ ॥ रा | है 
7[ 8 
आल रदा है। आवाज-दूध गिरने का और । 
हर ।] 
20 आग का । 
2] 
किक, 
६: ० हक 
ई 5 ही 
५ 
५ क्त 
छू 


कला 





सघाक्‌ चित्र-कहानी 


[ ग ] अन्त इय-- 
२३४--पादुचित्र -- 

मालतो दरवाजे से अ्रन्द्र 
आती है और दूध उबलकर 
गिरते देख तुरन्त जल के पात्र 
की ओर दौड़ जाती एवं दवाथ 
मे जल ले तुरन्त चूल्हे की ओर 
दौड़ आती है (शीघ्र कैमरा 
सदह्दित ) और हाथ का जल दूध 
पर छिंडकती है जिससे दूध का 
उबाल शान्त हो जाता है। 


शब्दु--मालती के पदशब्द का 
बर्शन से बर्तन टकराने का तथा 
दूध पर पानी गिरने को । 


[ घ | अन्तद इय'**''' “भवानी बाबू का कमरा'“'*““समय रात्रि । 
२३४-कटिचित्र-कैमरा की धीर सन्मुख गति और हृद्चित्र दिखोकर स्थगित। 


भवानी बाबू विद्चौने पर बेटे 
कुछ सोच रहे थे। पदचात्‌ वे 
दीघे स्वॉस छोड़कर कइने लगे-«- 


समय समय पर सब बदलते हैं । 
किन्तु धर्म के बहाने जो स्वार्थ 
साधन करते हैं, थे नहीं बदलते । 
आप तो भरते ही हैं। साथ साथ 


हि 
>> 


॥ 
॥ 
|| 
लन्ड | 
रत टी । व 
हि ही 
प का / “४ 
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१४१ चित्र-लेख 
पर । अपनी जाति तथा देश का भी । 
है ह नाश किये जाते हैं | 

॥ 
ल्‍्+ ३ | हि पु 
ज्ञ06 पाइव पटच्छेद 
पद ड अ्रन्त् इय (दश्य क की भांति) 
का कटिचित्र-- 
रामवाब्‌ के सन्मुख उत्सुक 
पाप पे 
हि नयनों से माधदी खड़ी है। पत्र 
३ फाडकर फेकते हुए रामबावू कोध 
नहा । ले कह रहे हैं--- जो ब्रह्म के नियमों को भूज् 
ब्लड पर हि | जाता है। अपने कतंव्य ले गिर 
(९ ! पृ |; 
कस “ जा । जाता है, वह पक से दीन है । 
ता उसकी रूत्यु से मुझे कोई दुःख नहीं 
एरोहि । होना चाहिए । 
नि ४] 
नल जम कल दे 
दर हि स्पर्श पव्च्छेद 
ह 272 ] वाट रे त् 
लय | [ढड॥] अच्तह इय ' ''सवानीयवाबू के आँगन वाला जीना " समय रात्रि । 
के । 
टः जज (६ । बे ३६-७करटिचित्र-« 
5 ता मालतो हाथ में दूध का है 
न्‍ तर: कक, )8 । कटोरा लिये जीने पर चढ़ रही 
न्‍ 58 
हि है। जीने के ऊपर जो कमरा है 
मा । की उसके दरवाजे से सीढ़ियों पर ५; ! 
गत | 
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सवाक्‌ चित्र-कहानी 


रोशनी पढ़ रही है। ड सी रोशनी 
में मालती का चेंहरा स्पष्ट दिखाई 
पढ़ रह! है। उसके सामने जो 
दीवार है उसपर मालती की गति 
के साथ ऊपर सरकता दुआ 
सैरव का चित्र भ्रगठ होता है। 


मैरव कह रहा है-- 


मालती ने दीघे रवांस छोडा--- 


२३७---कटि चितन्न्‌ «*» 


( कैकरा सहित ) माल्ती खुत्मे 
दरवाजे के अन्दर आईं। भवानी 
बाबू की ओर देखकर उसने कहा--- 


[ढ] अन्तर श्य-...- 


हे 
० “>> यश ०-३. बाी 


न 
7 अधाकांअरकययतय तय 22 


१४२ 


एकता का सूत्र तोढ़ डाला 
नाना प्रकार के धर्मान्धों ।ने कबीर, 
नानक, राई-रेदासपंथी स्वा्थियों 
ने अपना जाल अलग बिछांया ॥ 


उस समय इनकी जरूरत रही होगी 


परन्तु अब नहीं है। 


£ [ढ] अन्तर इय-(दृश्य घ॒की भांति) 


नी 


भ्राज मुझे देर हो गई न 


मामा | . 


भर 
८ 4 


म्षजा 
न 


0. ._ __अनललनल 57 
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| 
भा 4 हि )| ४ 
का हि] | 
५४७०५ ध | ! 3 हज 
ा रू 3:2८ 
; 
$ 
0 
हि ७ ६६७ 2220 
५ ८८ कक “२२४७ - 5 :5२छेरकस्न जा कछिन्तान दि: 774 ८228२200० 
| ५ 
! १४३ चिन्न-लेख 
| २शे८-हंदुचित्र-060) 3 ॥02)6 60 $8)06, 
भवानोबाब्‌ उसी भांति हाथों ु 
पर मस्तक रखे बेठे है। मालतो । । 
दूध की कटोरी लिये देवुल के निकट हे, अंक 
० ७०७०3.» मई ५५ ता २०३20... 


[ड] अन्तर इंघ-- 


२३६--हढंदु चित्र--- 


[डि] अन्तद इय--- 





[ड] अन्तद इय--- 





आती है | 


मालती ने मामा से पूछा--- पृक बांत पूछ' मामा ! 


२४०--ह८दु चित्र--« 





भवानीवाबू ने क्रोध से मांलती 
की ओर देखा । हे 


२४१---कटि चिन्न--- 
सांलदी टेछुल पर क्दोरी 
रखती और उसे कागज से ढॉकती 
हुई बोली-- आज जो हजारों खुदुकुशियाँ 
दो रही हैं, उनकी क्‍या कोई दवा 
नहीं है !*** 





मालती स.सा का भाव देखकर 


की 2१४१ छा» 
हि 
दा 


३ 


र्श 





सवाक्‌ चित्र-कहदानी 


रुक गईं । 
तय 
[ढ] अन्त द इय 


२४२--जाहुचित्र--?िश] छा 


भवानी-बाव कोध से उठ 
खडे हुये और फटकार के खर 
से यह कहते हुए दरवाजे की ओर 
चल्षे । मालतो अवाक्‌ देखती रही । 


[<] प्रल्तद श्य सीदी के सिरे का हिस्सा 
२४३---कटिचि त्र-- 


भवानीताबू दरवाजे के बाहर 
आकर ज्षणभर रुके । परचात्‌ 
कुछ सोचकर वेग से नीचे उतरने 
ल्ञगे | 
[व] प्रन्तद दब (रू की आति ) 

53 टयाा.3 ५300 मम 

मालती ने चिन्तित भाव से 
मुह फेरकर टेबल के उस कोने की 
आर देखा । देखते ही विस्मित 
हो पत्र उठाकर देखा--- 


व बद हक, ५ 
५ किक... पक प्रजा न वकील मर सर जब 
१४४ | 
! 
॥ 
| 
4 
॥ 
५! 
हाँ हैं, हजारों तरीके हैं मरने 
क्के ्छक ढ | 
ल्‍ा $ 
व ध्प नर 


९०... "५ उन्केनकर व: कमरे अरकब कक 


5 
'+3>क++++ नमक +न मम» न नाक» नमक ज++म++ नमक. 


१४९ 


[च] अन्तर इय-- 
228 2490-39 ५५ सह 


१४६--समचित्न--- 

मालती के हाथो में एक पत्र 
है। उसमें लिखा दै-..'ेरे पुत्र 
चेजनाथ का विवाह आपकी भांजी 
से नहीं हो सकता। आपने जो 
तैयारी कर रखी है उसके लिये मे 
उमा मोगता हूँ। इसका कारण 
लिखकर मै आपको अधिक क्ृप्ट 
देना नहीं चाहता | “शकरनाथ” 


[ थ ] अन्तद इच--- 
(ममरमयाशउवा.... इक कक वकक. 
२8४७ “-कदटिचित्र-...._ 
मानव 


मालती का चेहरा गम्भीर 
डो गया है । वह हाथ की 
चिट्‌ठी टेछइल पर रखना ही 
चाहती थी कि इतने में श्रन्यान्य 
पत्रों पर उसकी दृष्टि पढो । 
उसने तुरन्त उठाकर देखा। 


[ च ] अन्त इय-- 





२४८०-करण्ठ चित्र... 
राणा: >> >िधद 


मालती की झॉँखों के सामने 
€्‌ 


रे, 
4॥ 
/ ५० 


>> 5 


जे *, 
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चिन््लेख 


शब्द--निशशब्द | 


शब्द«_«निरशठद | 





बन ९-र म 


ज्म्क 


3७०३ 

जी ११ 
| का + ... है 
डर 


२०३ पत्र हैं। उनपर एक के 
पश्चात्‌ एक करके कई मुखाकृतिये 
प्रगट होती हैं और फटकार कर 
भालती से कहती हैं--- 


[ थ] अन्त इय--- 
२४६--हद्‌ चित्न--- 
मांलती फ्रोधसे चिहज्ञा उठी» 


[ च] अन्त इय--- 


२४६०--हँंदुचित्र--- 
लैम्प की कौ एक बार तेज़ 
होकर पुनः पूवेवत्‌ दो जाती है। 


[६ धलईश्व-- 


न्निय भ्क्क | 35 कक पिन 7 मी चर ३ कर मल पे हल 
। 
। 

छवाक्‌ चित्र-कद्ानी १४६ ञ *॥] 


! 


भज्ञे घर के लिये अयोग्य है । 


“तू चरित्रहीन है ! 
प्त्तू भ्रष्ट ! 


अष्टा १ ! 


२६१--हंटचित्र--( कैमरे की परचात्‌ गति ) 


मालती का चेहरा क्रोध से 
शान्त भीर शान्त से विवशभाव 
में परिवर्तित दो जाता है। सहसा 
उसकी भयभीत दृष्टि खिड़की पर 
जादी है । 


भई कृ 
हा 4 सिह“ े 


जा नह 
हे बल, हा ; 
दि हिल 59 के । जा 
$ बा ० 3 
) ब 
_ स्‍ 
| हे 
। | 
। 
्क 3 हनननत: >कध्यंस कम 2 ३८2 कस- कलम क रे -क्‍3८००३०+>>-- 
रह | 
। १४७ पित्र-लेख 
के ,... [था] अन्तर इय--- 
५ | २४६४२-«“कटिचित्र--- 
न्ष्प्त | धरदअमाक अकाल उस कक 
द 22002 खिढ़की खुलकर तेज़ हथा 
' सेहत 
9 श्रादी है | हवा कौ सनसनाहट । 
प््णा _[ं] अन्‍ 6 
च अन्त इय--- 
का 2८3, (किया 
& ! २४३--कटि चिन्न--- 
- मालती भय से पीछे सरकती 
हा पटिपओ है। उसकी विह्ललत दृप्टि दीवार 
।- “+“» ॥॥| की श्र जाती है । हवा की सनसनाहट । 
[च] अन्तर इय-- 
का २९४--हृदुचिन्न ऊध्य मिक्तेप 
जता । ५ की न 
न | दीवार पर जो तखबीरें टँगो हवा की सनसनाहट, तस्वीरें 
| । थीं, वे लद़खडा कर गिर रही हैं । पग्रिने के कारण हस्टर चलाने 
ह जैसा शब्द | 
हि [च] भ्रन्तद इय--- € उपरोक्त आंवार्ज शीघ्र 
5 28 २९४--करण्ठ चित्र॒--- व्रिल्ीन हो जाती हे ) 
हे ही! मालती मस्तक पर हाथ रख 
हा मी कर चीख पढ़ी-- ब्-साँ *** 
5 न्‍ फ़िर विद्छौने पर धम से बेठ गईं । 
+ रत १ 
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सवाक्‌ चित्र-कहानी 


माया व्याकुज्र्भाव से कहने 
लगीं०+- 


भवानीवाबू उन्हें सुलाने का 
यध्न करने लगे। 
माया पुन लेट गईं। - 


भवानीबाबू घवड़ाकर बोले-»« 


कहते हुये भवांनीवाब्‌ बाहर 
चले गये। माया क्रोध से पुनः 
(कष्ट केकारण) आधी उठ बैठी और 
आवेग से बड़बढ़ाने लगीं--- 


[छ] अन्तदद इय माया के सोने का कमरों । 
२४६--केटिचित्र «« 


छाती की दर्द बढ़ती जा 
रही है । कोई दवा दीजिए-- 
किसी को बुलाइये नाथ ! पाण 
निकले जा रहे हैं । 


शान्त रदो--शान्त रहो, में 
अभी डाक्टर को जुलाये लाता हूँ । 


समाज | तुमे दूसरों के घरों में 
आग लगाते हुए आनन्द आता 
है ? भ्राज सेकढ़ों लड़कियाँ क्या 
इसी कारण लक्ष्यदीन नहीं दो 
रहीं हैं? 
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| भौँ 
है | [ज](च की भांति ) हर 
ााांााआंध 4:08 +ह2 यहा ५ रा >क महाताववक ५ धरमकमका 
ज। २९७०-ह॒दुचित्र॒---- 
भा आम 


कक 
कमकल हक 2. 
] # 7 


६ ९ 
नजजक टली दा [० ६८ नि हि 
28 


॥ै 


ना 
नन+5 


ग हा ६4 
78 


मालती का चेहरा जिस 
समय ऊपर उठा उस समय उसकी 
श्राँखों में आँसू दिखाहँ पढ़े । 
परन्तु उसके होठों पर घृणा 
तथा श्राँत्रों मे क्रोध के भाव 
थे । पश्चात्‌ भासी के शब्द्‌ 
उसके कानों में गये । बह उठकर 
दरधाजे की ओर चज्ञो। 
5] (चुकी भाँति ) 
२९८--कटि चित्र... 

भाया उसो भसॉँते बडबढ़ा 
रही है। मानती दरवाजे से दौड़ 
श्राई और सामी को सुलाती 
और सान्वना देती हुईं 


बोली -- 


[० ] बहिद इय डाक्टर का मकान 
२४ ६-कटिचित्र--ऊध्य नित्तेप “पते उ्ध्यनित्तेप । 


दोमजिल्े मकान की लिबकी 


साया की इलान चीवष्कार 
आ रही है--“क्या अधिकार 
है उन्हें! क्‍यों सजवृर करते हैं 
कुरास्ते चलने को? अपनी ही इज्जत 
आवरू है और दूसरों का कुछ नहीं ? 


असदाय अवलाओं का कोई 
इच्छा नहीं-कोई तमन्ना नहीं। 
पेरों सेरौंदने केलिये ही क्या सियों 
का जन्म होता है ९ 
मासी-सासी | तुम्दारी तबीयत ठीक 
नहीं है। ईर्बर के लिये खुप रहो 
० _पाइव सिश्रण 





5३५ ४ ॒ )+ ४ 





पसवाक चित्र-कहानी १७० 
खोलकर नौकर ने कहा--...__ डाक्टर साहब सोये हुए हैं। 
कहकर उसने खिड़की बन्द रात के समय वे कहीं नहीं जाते। 
कर ली । 
[ व ] बहिइद श्य-- 
२६०---कटिचित्न-- 
खिड़की बन्द होते देख भवानी शब्द->नेश कीटों का | 
बाबू मन सारकर चलते बने | ह पाइव मिश्रण 
[८ ] बहिद इय--वैद्य का कच्ची मिष्टी का मकान 
१११०-जालुचित्र-- 
भांवनीबाबू बेताव होकर वृद्ध 
वैद्य से कद्द रहे हैं-- बीमारी बढ़ गईं है | 
(उपहास के सर्वर से) वेद---. डाक्टर की दवा कर रहे थे न ९ 
भवानीबाब---... हाँ, आप देर न करें ? 
वेद--- अच्छा--द॒वा की झोली लेता 
आऊ । 


[5 ](रकीमभाँति ) 


२६२--कदिचि न्न-.- 
37774 वाक ७७ कम अधा/भा+माकमामाकाआाननककक, 


मालती माया के निकट 
थी और माया बिछौने पर क्ेटी 
थी । कुछ सोचकर मातती ने 


शा 


'-०, आए 3-८: है कक >+ ४ 5 
४27० का खली 72+०,्ज ०.५ अनरनन >्मयर-- पका ७०-०५-मफलननती..त 5 का 
छह >> ७७५०४ -७ ४55 जा पा ्कन्क उड ४ काश सु कमी ७क2::5%3:9049००५०--न्‍क-_->-खि-_तञ 5 
3 प< "७ गे कब +बटी 232. 

















! १४९ 
अल | 
+ फैन म्श् पै' ऋष [०००० 
ः पं (० ४ | 
4000 
ए 4 
कहकर मालतो स्टोभ लाते 
जय के लिये एक ओर गई। 
के अऑभाा पल 
|] 
कण फेर | 
“| [5] बन्‍्तशय -“ 
« “पा एपपप 
कक धर डक २६३--हढंदचित्र «« 
टिक मौया अ्रध॑निमोलित आँखें 
नाप खोले पढ़ी हैं। उनका प्राणवायु 
4. 
। आई. छाती निकल गया है। 
_ (॥म5- िशएए [ 5 ] अन्तद इय--- 
ताज शीत: २६४---कटिचित्र--- 
ग्ट्फ पति 
५ पुन समालती र्टोम लायी और 
रा फिपरिट उडेज्ञकर उसे जलाया । 
ह पश्चात्‌ पम्प देते ही । 
कक 
हि [ड ] अन्तर इ्थ-रास्ता 
जी 
5 २६१--जाजुचित्र--- 
५ री भवानीवाबू और वैद्य रास्ते 
4 ही न ) 
् 


चित्र“क्षेख 


गरस जल से पैनी संक दूँ 
मामी |--उस रोज़ आपको इससे 
झाराम मित्रा था। ठहरो, अभी 
स्टोभ लाठी हूँ । 


शब्इ--नस्टोभ की भरमसहद 
से कमरा गूजने लगा ] 


जे 
|] 
2», 


कै 
| 


>. >..-.. ....... ०२००. >> 





ना 


हवाक्‌ चित्र-कहांनी 


+.] 


से आ रहे थे । एक दूसरे 

मनुष्य पर दृष्टि पड़ते ही भवानी 

बाबू ने पुकारा--- 

निकट आकर उस व्यक्ति 

मे कहा 

यह कहकर भवानीबाबू चले 
गयें--- 


[ ढ ] अन्तद इव--- 


२६ ६--पादु चित्र «-- 


मांलती माया के सिरदाने 
बैठी उनकी छातो सेंक रही हैं। 
सामने का दरवाजा खुला है। 
भवानीबाब्‌ वैद्य को साथ लेकर 
अन्दर आये | 


र६७.....कटिचित्र--- 


मालती बिछोने। से उठी। 
भवानोबाबू और वेद्य निकट आये | 
वैद्य ज्षी रत माया का हौथ उठाकर 
- नादी देखने लगे | 


कौन है ९ 


्ब्ब 


मैं मंगरू हूँ । 


ज़रा रामबाबू को जददी मेरे 


यहाँ भेज दो । 


स्टोभ जलने का शब्द । 


स्टोभ जलने का शब्द | 


१९२ 























ई 
गा | 
| 5 4 रा ई है 
अत ना हा ६ है 
बट 4 है श 
ह ' हे 
ु को 
कई | है न 
+ का 7 ब्:व्य्थिकल - %८ 27 सकए2तफाा० ० ला न लि. ल2 9०... ४ 
| ढ 
| 4४३ चित्र लेख 
हर [ ढ] प्न्तद इय--- 
का 5 #र्उज कर अत > [४ 
हि २६८--समचित्र---- ह 
१३... भ्गे! कह है ह 
कक पद पर केवल वेद के हाथों ; 
में माया का हाथ दिखाई पढ़ 5 लेक 
रथ प:7 कक आस 
दर रहा है। स्टोस जलने का शब्द | 
नवायस पवोाहक | 
त्श्ं ता ढ़ तु प्रन्तद इय--« 
नॉन । 
हि २६६--चंढडित कणटचित्न--- 
न-+- | भवात्तीवाबू उत्सुक होकर देख 
डर । 
हा /| रहेहैं।.. स्टोम जलने का शब्द । 
हक | [ ढ_] अन्तद स्य-- 
््रँ हर | ३ | २७००० तडित्‌ कण्ठलिन्न-- 
॥( 
हा । 
| मालती उद्दिग्न दृष्टि से देख 
का । ; लि ५ रही डे || स्टोस जलने का शब्द ।॥ 
४ [ ढ ] अन्त इय--- 
हे +« २७१--सम चित्र--- 
“सलमान नाक कर थक क.. 
रत >ौयय ु 
हक वेद्य के हाथ में साया का 
पी हाथ है| चेद्य ने आहिस्ते पे - 
हल साया का हाथ उनकी छात्ती पर 
हु 
वी ट रख दिया। स्टोम जलने का शब्द । 
ह लत क है 
| 
४ 5; 
क रे 
ह | 
, हज हि 
| $), ५ श्र डक 
ई 
| 


( 
|| 








सवाक्‌ चित्र-कहानी 

_[5 _]] अन्वदइय--_ 
२७२--कटिचित्र--_ 

.. चैद् मस्तक झुकाये उठ खड़े 


हुए । भवानीबाब्‌ उद्विग्न दो उनके 
निकट आये । वैद्य ने कहदा--- 


[ढ ] अन्तद इय--- 


_२७३--कटिचित्र 

मालती घबड़ाकर वेद्य और 
माया की ओर देखतो है । पश्चात्‌ 
सस्‍्टोम की ओर बढ़ती है ॥ 
( कैमरा सहित निम्तगामी ) 
मालती ने स्टोभ बुरा दिया। 


भवानीवाब्‌ू ने व्यस्तभाव 
से कहा--- 


पु 
वेच्य ने शान्तभाव से कहा-- 
अवाचीवाब्‌ दूसरी ओर चल्ते-गे। 


* 


१५४ 


घबड़ाने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। स्टोम बुक दीजिये । 


जज 


स्टोभ की आवाज बन्द हो 
जाती है। 


दवा ? 
- दवा दी जाथगी, फीस दीजिये । 


१) ह॒ 5 न्‍ ) | 
का की न्नी » ४ | | हि 
टा | ्य् 
; ते 
| ] 
. | 
न ! | पद 
बाएं कैब ४८ :य पर सक-कपा पतन + चीन परत पनथ5 8०... 
* क 
हा जा चित्र-लेख 
* 5. [ढ ] अन्त इय--- 
पथ साया श्रॉख बन्दकर मृत 
3 पर न्‍ ५ पडी ड्ठ ॥ निरशव्द । 
|] है आना नव व | [ ढ़ ] अन्तट इयू ७७» 
ताक .. ४७ए७-७८८७७छऋएऋरणएणएऋछऋऋणएा 
7 पर रे _२७६--जानुचित्र--- 
कु + प्र्य्ा कक । + ' अपमान भा सता अपकक 
हर ' । मालती घवडाई हुईं बैच 
2 के निकट आकर कछुछ पूछना 
कक ही चाहती है कि इतने में वैद्य 


ने कहा--- 


चिन्ता न करो, जो होना है 
उसे कोई रोक नहीं सक्तता । 


| 
। 
| 
| 
। (| ग्र । 
6" [| | 5 भवानीयाब ने निकट आकर 
“ ना) कद्ाह! । वेध को दो रुपये दिये । वेच्य ने 
ना +॥ |] कहा--- यह सेरी फीस हुई । भगवान 
ह की इश्छा को कोई रोक नहीं 
>> अत । सकता । अब दॉस-लकड़ी इकदूठा 
हिल भवानीबाबू ने विस्मित ह्वोकर कीजिए । 
ल्‍््् हि पूछा+-- बॉप-लकड़ी ९ 
हि ढ चेद्य ने अपनी गठरी उठाते 
गे ऐ 
[रं कल 
८ री | 650 5 ७७४०७ 
हि ४ द्वो गये । 
बह! । 
दा 
| 
४ 
। 


न्य्स 


772: ०-3 ४: 
टध #पाावार्ममा 


जज ० थक 


पु 






मैं: ८ से 
/ 
९ 
३; 
. 
ह्ह ज 


ब्ल्ल्ल्ाल् ब्थ 


सवाक चित्र-फहानी 


भवानीबाब्‌ भयभीत होकर 

ह बोले--- 

वैद्य दरवाजे की ओर चले | 

मालती हृदय की चंचलता से 

घबड़ाकर बोली-- 

भवानीवबाब ने एकवार माया 

की ओर देखा । वैद्य चले गये । 

भवानीबाब्‌ ने पुनः दरवाजे की 

ओर देखा । मालती को गश 

आने लगा। वह कछुर्सोी पकड़ 

कर समरदल गयी। भवानीबाबू्‌ 
माया की शोर चले । 


[ढ ] अन्त इय-- 
२७७ “-टिचित्र-- 

( कैमरा निम्नगामी ) भवानी 
बाबू साया के निकट आये और 
माया की झाँखे देखने के पश्चात 
उनका मुह चादर से ढाँकने लगे | 
[ ढ_] अन्तद श्य- 
२७८--हुदुचित्र--- 

मात्रती होश ओंते ही दौढ़ी 


प्राश निकले ९ 


मासा | 


निदृशब्द | 


१२६ 


;। 


|| सनन+ननननननननन33. 3: 


थे 
हि 


कक 


०७. ९%५े--स+-र+«मम+मक ऊना ५३७-३:४७५०५०५५ ३ वन छक कमान 5५35» +>» «5 पममर«नधककलननान-++मननम_ चड 


न पा ऐप 
हे गीि हे ु 
हा पा | द जप हु 
रॉ ा 
हब हे 

॥ + 
/ ' 

4 कु ध 

; | 

+ ना हा 
है 

के 

७२ पस्पयसपेकट७-+वा-अप टली ++>+नमप++++--- 

“जा- 7४ बक. ०७८ :४5५-८८-ह::उकिफट:२२००ंं:+ न * 
८. _.:्न्‍नबं-ण 0७ - 

ः $ 
१४७ चन्र-लेख रे 


( ए87 जाती ) और माया की । 
छुती पर जा गिरी । [288 ; 
|, 9, 8॥06 ) भवानीबाबू्‌ | |, 
सीधे खड़े थे। निरशब्द । 
[ ढ ] अन्तद्द श्य-- 
_२०६--हदचित्र-- 
भवानीबाब ने दरवाजे की 
ओर देखा। उनके सामने वेध्य 
की छाया प्रगठ होती है। चह् 
छाया उनसे कहती है--- (दिखाकर ) यद्द मेरी फीख़ 
हुईं। भगवान्‌ की इच्छा को कोई, 
रोक नहीं सकता | अब बॉस-लकडी _ 
इकट्ठा कीजिये । 


०5% ७ 


हो किन 
) ० जोगी नच. 


ह्थ्स्ट््च 


एम्भाक धयाकाममी 


नए एु ामयकन 


(४7ए०८ 700४व $0 ) 
भवानीबाबू के चेहरे पर क्रोच 
का भाव दीख रहा है । 
[ ढ ] अन्तह सय-- 


हि 32 2222 08 अध् 


टन्यम 


चल मर 


मालती ने झुह उठाकर रोते रे 


हुए पूछ[+« 
फिर वह कुछ बोज्न न सकी । ( सालतो )«>-मात्ा ! 


जि 


५ न्न्ही 
न 
| 
ः ह 
रह ्ध्कू 
5 धर ड़ बढ 
॥।क्‍ 
५ भ्हैः डी 
ह््रे र् ; 
और + 3, 
;.. अर 





न सवाक्‌ चित्र-कहानी कक 
[ ढ ] अन्तर इय--- 
श्घग “"जानुचित्र-- 
भवानीबाब्‌ क्रोध से मालती 
की ओर देख रहे थे । एका- 
का व एक वे उसके निकट पहुँचे और 
। द्ाथ पकड़ खींचकर उसे उठाया । 
और कहां--- चंडालिन | तेरे ही कारण इनकी 
| ' माज्ञती भय खा गईं । यह हालत हुईं है | जा--हठ जा 
मेरी आँखों के सामने से ! 
७ फह कहकर संवानीबाबू ने साकती...: 
को दरवाजे की ओर ढकेल दिया। है 
मालती लड़्खदा कर जमीन पर 
हे गिरी (00४०८ +7प्रणंर 40) 
जरा सम्हल कर मांलती ने मुह 
उठाया । भय और दुःख से “ 
डसका चेहरा विक्ृत हो गया 
था | उसके पीछे माथे पर पट्दी 
बैंधी अवस्था में दरवाजे पर 


न 


है. नारायण आकर खड़ा हुआ था। 
कर ध्य मालती को उठने का प्रयत्न करते 
हैं देख नारायण ने उसे उठाया। शक 
_» 
अं 5८ 
> जे के 5 


| 
मजा है. कर 
च्क्ेट, ४8 
7 खुल 


है 
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फ् 
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 पुप 


लहर 4 
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काममयो 
४ व 77६ 
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लत 2 
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भवानीवाबू क्रोध और शोक 

से विह्नत हो कुर्सी पर बेठ यये। 
नारायण मालती को ले भवानी 
बावू के निकट आकर बोला-- 


[ ढ ] अ्रन्तद इय--- 


२८३--जानु चित्र--- 
_अव्याटा-22तार ५-०८ २नका<>८ मम «-००++८-मममाक. विमान. 


दरवाजे से रामबावू अन्दर आये। 


कहा-- 

( 997 $0 ) रामबाबव निकट 
पहुँचे) भवानीबाब्‌ क्रोध से उठ 
खड हुये और लगे बडबढ़ाने-..- 


[ढ ] भनच्तह इय--- 
२८४--हद चित्र्‌--- 
साया मस्त अवस्था में पढ़ीहै। 


माँ केपती हैं | आप ऐसे क्यों 


हो रहे हैं ? 


कैसी अवस्था है भवानीबाबू ! 


अवस्था ? इस छुज्नच्छुनी 
ने अपना घर तवाह किया, माँ: 
वाप को खाया। अरब मेरे यहाँ 


आईं है--. 


वह इसकी चिन्तासे घुल्-घुल 
कर चल बसी। और इसे तनिक 
भी चिन्ता नहीं । 


० 2 ++ वा फीस 


जा 


री] 


न््ीःः 

25 टन |ः | 
री ) हि 
/ है | 
£ मु 

"77:52 ४८: सडक एक-०८८-६बतययक नि 2८६०-०० २७५०७... 

कर चित्र-लेख 

[ ढ ] अन्त इय-- 

२८२--क टिचित्र--- 


अ>+>- >जमक 


प्र 


उेबकनननन |. रत. 


न्न्ज 






सवाक्‌ चित्र-कद्दानी 


[ ढ ] अन्त शय--- 
२घघम९->कटिचिंत--- 
- भवानीबाब्‌ कह रहे हैं-- 


रामबांवू शान्त करते हुये-- 


१६० 


कलंक लगा प्ुुके और मेरे 
वंश को । आप तो अमीर हैं बच 
जायगे | 

धीरज धरिए | शान्ति से 
काम लीजिये। इस समय दाह- 
कृथा का उद्योग करना उचितहै 
न कि रोने बिलखने का | ( दरिया 


४4 
रे ह से-) जाओो हरीनाथ वेचन श्रादि 
हे ५ को खबर दो । 
5 या [ढ ] अन्त दय--- 
जा २८६--हंदुचित्र-- 
हरिया सुन रहा है। (रामबाबू ) उनको बुला लाश, 
श्मशान ले चलने की तेयारी हो । 
। हरिया बाहर चला गया। 
भू ह घधीर पट मिश्रण 
१३ ५ एकादश अध्याय समाप्त 
लॉ 
न है ध्््द 
हे जब है 


हम नह 


4. 
कप 
जि 
2 
कक 
। 
जक किनन 
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॒ा/ । 
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है | ह$ 
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रजत पट को विज्यात शान्‍्ता आएप्टे 


अपनी ) 


दें 
कृ 


( प्रभाव फिल 











या ।' न्‍ 
 ' 
रशि। के 
बा 
॥। 
| 
ब्टविप का ५० फंसक 5-5० नस्ल पक प-3०--रल नम परपपम पर निज. ततचततर जा ४; 
$ 
१६१ चित्र-लेख ! 
द्ादश अध्याय 
[क ] बहिद इय प्रात काल । 
शुद्ध७--मिर्वे ट चित्र--- हे । कफ कर 
एुक मुर्गा प्रातःकाल का संकेत न्‍ 
कर रहा है। कूकुडूँ का 
उसी स्वर॒से भेरव राग का 
गाना आरम्स होता है । “है सगवान-- 
(ख ] चहिदद इय शास्ता । 
शेघ्ण-पादचित्र-- 
एक फकीर गा रहा है | अजब यह बन्धन - 
सूत का बेधा-- । 
धन दियो--जग दियो 
सुख दियो सारा०« / 
[ ग | अन्तद श्य--भवानीवाबू के सकान का आँगन ह 
। 
शम्२्६---पादु चित्र 
तिकठी ै 
माया का शव तिकठी में ह 
बाँघा जा रहा है । 
| 
गणना 
जाल बिछाये जग भरमाये । 
छीन लियो मोरा-- । ्‌ 
१9 मि कि । ह 
| 
| 
हर की, 
४ 
|] ह् 
| ब् [] 
साय भ्श्‌ 


हज 


ऊ 
हे ' सवाक्‌ चित्न-कहानो १६२ 
को पथ] वहिददिय रास्ता _ 
२६०--कटिचित्र-- 
लि फकीर गा रहा है--- काको सुत अरु काको जाया। 
दे दुनिया है एक बसेरा ॥ 
पृ ड ] अन्तद इय---भवानीबाबू के मकान का वरामदा 
२६१--ककेटिचित्र--_ 
द दरवाजे , के पास - मालती को गाना 
है सम्हाले नारायण खडा है । तोहीं रच्यौ फिर तोद्दी तोड्यो या 
दोनों की आँखों से ऑसू डुलक में कौन चढ़ेया। धन दियो-जन 
रहे दें । दियो सुख दियो सारा ॥ 
की हि पटमिश्रण _. 
( च] बहिदहश्य--इमशात्र 
२६२--पाद चित्र--- 
माया की चिता लदलहाकर 
जल रही है । चिता जलने का शब्द | 
पृ च] बहिद इय--_ 
काल पक २ &३--कटिचिश्र-- | 
॥ * ॥॒ का सन्मुख हरिदरनाथ बंचन ' 
शार्सों आदि आहाणसंडल्ली बेटठी 
है। एक ने कददा-«« बेयारी बढ़ी पतित्ता थी। 
दुसरे ने कहा--- काल किसी को भहीं छोड़वा । 
। 
३3088. / , 





5 | / + ] 
डे हा ॥। 
$ हिल 548 टः कं | 
। ४ रैँ | । ॥४२ 
डे 
हक ५2 नई) कि कनय 
ब्स्री न 
॥।| कलर 
|! रे 
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॥ ५७० ह 
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कै तल हिकलनछ 


है 4६ - चित्र-लेख 


(चवहित्य्य 
| २६४--कटिचित्र-- 
रामवाबू और भवानीबाबू है 
बैठे चिता की शोर देख रहे हैं। चिता जलने का शब्द । 
अल तिल शा 


. 
2 2] 
रे १ रे [] १ पर पे | 





हल 2६8४०--कटि चि प्र--- 
न एक पंडित ने कहा-« हरिदरताथजी !* भवानी 
लो पीकर | वाबू की शादी श्रगले साल ही 
५, है एए /हगि।कय करा दें वो अच्छा दो । 
हेड बेचन--- अजी वे क्या करेगे । कहने 
कि | के सभी बहादुर दोते हैं। मंगरू 
। का घर तो वैसा ही रह शया ? 
कट ' इनके किये क्या हो सकता है। 
न ' डरिदरनाथ ( जोश में आकर ) अब्छा देख लेना अगले 
हे 
हक 2 री | साल भवानीबाब की शादी न 
4 ;. ५१६९६ 
8 । करा दिया तो घुढलू भर पानी में 
| हुवे सरूगा | 
हक >ः _ चि७][ पद | बहिदद इेयण्ण हे 
क्‍ का २ न कह 
हि हक रे । २९६-- हृदचित्र-० हि 
द्ः | , चिता की ज्वाला कम हो गईं ह 
$ .) । 
है दम हा है। भस्थियों को भवानीवान्‌ बॉस 
।। ४ हल पं । 
02. अनिल ॥ 
हि 6 
४ 
सर 
९ ८- 
ई प्र #; 4 
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सवाक्‌ चिंत्र-कहानी 


से यथास्थान कर रहे हैं । 
क्ॉव कॉव। . - 


[(च] बहित रेय-_ ह 
२६७--कटिचित्र--- 


भवानीवाब माया की अ्रस्थि 


को यथास्थान कर रहे हैं । शब्द प्राकृतिक 


_[ 5 ] बहिदइय-- 


२६८-“-समचित्र--- 
निकलकर 

भवानीबाबू केह्कथ उसबाँस 
के सपथ काये कर रहे दें। 


पटमिश्रण 


_[ब] अन्तद इय-_ 
२६६०-*०*बसमचित्र-«- 


भवानीवाब्‌ के हाथ माया 
का वार्षिक आडू कर रहे दे । 
पटमिश्रण 
[ रू ] अन्तद इय-->भवानीबात के मकान का ऑगन ।_ 


मंत्रोच्चारण । 


३०००००समचित्र--- 
भवानीवोबू के हाथ पुक 
युवती के हाथ पकड़े हुए हैं। और मंत्रो्वारण । 


१६४ 


प्राकृतिक शब्द कौवे का 


बज 


बज 


विवाह--उत्सव का शोरगुल 


नई 
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॥ 


'ग। मनन ! 
सन्त 


। 
। 


( कैमरा को धीर परचात्‌ गति ) 
एक सोलह वर्षीया युवती के 
सनम भवानीवाबू वर के रूप में 
बैठे हैं। 

[ रू ] अन्तद इय-- 


३० १--पादुचित्र--- 


(एक 7०पाव $0 0 
७] बाते छत #'पणेंट 
907ए४/९ 0076 ६6 7766#- 
छठ णांकता छश्फांगह ४७ 
68770/8 07 87086,) 

मांलती पुक खस्से के सहारे 
श्ठी हो चर और वधू की ओर 
विचित्र भाव से देख रही है। 


. पंटमिश्नण & 


वातावरण के अनुसार । 


अध्याय समाप्त 





# चित्रलेख की प्रणाली दिखा दी गहँ । सम्पूर्ण कहानो 


4रक्तत्रीज” नामक उपन्यस में देखें। 





४ 2: : ७ रैडसटचर 


० 26 (७६ 


७7२०... 


नजर _ौअ<.. 


3 ४ 
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चित्रलेख पर विषेवन 


हि (इक्तवीज” भासक उपन्यास आपने पढ़ा ही होगा । इच्त पुस्तक में 

५ हि प्रन्तीय विवाह और अआत्महत्या-निवारण के ध्येय को दिखाने के किए 

भैरव, मालती, भवानीबाबू तथा रामबाबू्‌ के चरित्र दिखाये गये है 

जिसमें सेरव का चरित्रभाग विशेष था . और उस चरित्र पर 

"ला पाठकों का ध्यान अधिक आक्ृष्ट करने के लिए सरला, शिवचन्द्र, वेइयाः 
हैं स्य्े आदि पाइवचरित्र रचे गये थे । 

परन्तु यहाँ सवाक्‌ चित्र के लिए रक्तत्रीज उपन्यांस के उन 

दृश्यों को त्याग देना पढ़ा है। क्योंकि एक-एक फुट फिल्‍म के लिए 

कम्पनियों की चार से आठ रुपये तक॑ खर्च करने पढ़ते दैं॥ । शभ्रतः 

। कट्दानी के मुख्य 'चरित्र के उसी ध्येय को संत्तेप में परन्तु सुन्दरता 

| से दिखा सके तो इससे कोई क्षति नहीं होगी । अपितु ठोस दृइयों को 





भ  औ देखकर दु्शंक अधिक सन्तुष्ट हो सकते हैं। 
# कहानी के अनुसार । 
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हे > ऑन / । £ 
थक अल झ् 
कि हद कक ३5 हा | || ५ 
_ / | 
जा न | ५ $ 
३ 
सवाक्‌ चित्र-कहानों ६६७ * हि 
| रक्तत्रीज का संक्षिप्त सार पढ़कर आपको मालूम हो गया होगा 
कि उपन्यास को तोड़-मरोडकर सीधी धांरा बनांयी गई है। जिससे र ९ 
मैरव और मालती के मनोभाव पर दर्शक अधिक खिंचे रहें | 
सिनेमाऊला के दत्ल पाठक यह प्रइन कर सकते हैं कि इस न ४ 
उपन्यास में हास्यरल तो दिखाया ही नहीं गया है + >> >ब. 77 
में सी इस प्र्न से सहसत हूँ। क्योंकि हांस्यरस दशकों के मन 
रा ण्‌ प््ि को झति शीघ्र उभाइता है | किन्तु साथ ही-साथ यह भी ध्याक 


रखना चाहिये कि द्वास्यरस से अन्य रप्ों के प्रभाव हास हो जाते है । 
कारण हास्य रस कड़ा रस है, इस रस के परचात्‌ जो दृश्य उनकी 


। «5 (दवा गोरे पता 
आँखों के सामने आते हैं, उनपर वे विचार नहीं कर पाते | 


०» ७ओ 7: कैश 
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या हा ही पह करने के लिये दे दिया जाय तो अधिक लाभ होता है। परन्तु इस ध्येय 
के ४ े" गो टी को इस भाँति न्न देना चाहिये कि जिससे आरम्भ सें ही दुशक आपकी 
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| ४ है 200० दर्शक देखना नहीं चाहते । इसलिए मैंने चित्रलेख के आरम्भ में 
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(६ चित्रलेख पर विवेयन 


नदो और तूफान के दृस्य दिखाये हैं। क्योंकि भयंकर दृस्य से 
दर्शकों के मन में सन्देह उत्पन्न होता है और इसी में थे पुर्वोक्त 
घटनाये क्षणकाल के लिए भूल से जाते हैं । 


इसके परचात्‌ दर्शकों को ( अध्याय दूसरा ) कहानी ध्येय को 
ज़श स्पष्ट कर दिखाया गया है । इसे दिखाने के लिये प्रमरल 
की सहांयता ली गई है । परन्तु साथ ही साथ प्र॑स की प्रधानता को 
नष्ट करने के लिए उनके प्रेम का उद्देश्य दिखाया गया है। इसी 
स्थान से कहानी के ध्येय का पर्यायक्रम ( ॥700]77972 ) आरम्म 
होता है । जिस समय मालती की आशाये रामी के कट 
चाक्यों से दूट जाती हैं । उस समय पुनः ध्येय और पर्यायक्रम 
को अपने स्थान में लाने (0 876 77 0908706 ) के लिये 
भेरव का प्रेम उअरूप से दिखांना पढ़ा है। परन्तु चतुर्थ अध्याय 
के पश्चात्‌ कहादी का ध्येय निर्मी सो हो जाती है। आप समझेगे कि 
कहानी का झाकर्षण अश्रत्र जाता रह7।+ लेकिन मैं कहूँगा नहीं, 
दर्शकों का मन ढीज्ञा पढ़ते ही प्रधान ध्येय आरम्म हो जांयगा। 
कहानी का गास्सोय हृरय पर दृहय बढ़ता ही जायगा। कारण: 
दर्शगण सैरव और मालती के कार्य और उद्देश्य का कोई अन्‍न्दाज़ा 
ही नहीं लगा सकेंगे । जैसे--यह क्या हुआ ?'“*अब क्या- 
होगो ९ इस्यादि । है 

इसी प्रकार दुर्शों का मन सन्देह और चिन्ता से डुलाते हुए 
कट्दानी के पूर्ण ध्येय ( )(७४70]7795 ) तक ले चलेंगे। इसके 


भ्कै 
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सवाक्‌ चित्र-कहानी १६६8 


पहचात्‌ कहानी की धारा ढीलो पड़ जायगी | अतः दर्शकों को 
असाधारण समाप्ति ( 878]0600 0५ प्रा7009 ) दिखाकर कहानी 
समाप्त बकरंगे । जिससे दर्शक यह विचार करते हुए घर जायें 
कि कहानो का मूल्य क्‍या है। 

यह तो पहले ही कह चुका हूँ कि कहानी के भाव प्रमाण से 
चित्रगति में परिवर्तन हुआ करता है । यदि चित्रलेख को ध्यान से 
थढे तो इनका पार्थक्य ज्ञात हो जायगा । 

एक सोलिक कहानो का उत्पादन कल्पना से होता है। कदाना 
का आधार होता है, लेखक की अनुभवशक्ति तथा वस्तु अध्ययन- 
शक्ति। परन्तु यहाँ इतना ही कहने से लेखनशक्ति की कल्पना नहीं 
को जा सकती । 

स्वर्गीय मुशी प्रेसचन्द, वंकिसवाबू या खासरिइलकर की कट्टानियों 
से हम प्रेम क्‍यों रखते हैं| इसका मूल तत्त अन्वेषण करने से 
यह सिद्ध होता है कि किसी एक ध्येय को दिखाने के लिये सांसारिक 
घटनाओं को वे इस प्रकार सजापे थे या सजाते हैं, जिसले हम स्वतः 
डी उनको शैज्ञो पर झ्ुग्ध हो जाते हैं । इस आकर्षणशक्ति के 
पीछे उनके व्यक्तितत भाव, भाषा और शैली के साथ ध्येयम्रदशन 
का शुण रहता है। लैप्ते--एक लेखक ने पक मन्दिर को 
सन्तुख से, दूसरे ने ऊध्वे से और तीसरे ने निस्त से 
दिखाया। मदिर वही है और दर्शक या पाठक वही हैं, परन्तु 
विभिन्न प्रकार से मंदिर को दिखाने के कारण पाठक या दर्शकों के 
इंश्टिकोश बदल गये । इस भरक्ार ध्येयप्रद्शन॒की शेत्नी क्रो 


४ ४८20८:2:0॥ ८ 





रीए 


) है ॥ न हर 
सर 


कफ ० 


च्हूरी 


है| 





थशुछ० चित्नलेख पर विवेचन 


बक्रकल्पना क्रम ( 0000089 ) कहते हैं । कहानी का अंग इसी 
बक्रकल्पना क्रम से लेख का आकर्षण हिगुणित हो जाता है। यदि 
किसी कहानी में यह कल्पनाकू्स थे हो ठो उस कहानी का 
आकर्षण जाता रहेगा । 


चिन्नलेख और इस घक्र कल्पना के क्रम से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं | 


चित्रलेख कितना ही निबंल क्‍यों न हो यदि उसमें यह क्रम 
सुगठित भाव से रहे तो वह फिल्‍म अवश्य सफल होता है। एक 
उदाहरण से उसे पुन? सममझाये देता हूँ । 

थोड़ी देर के लिये मान लीजिये आप अपने एुक अन्तरंग दोस्त 
के साथ बम्बई भाग गये। आप दोनों को विश्वास था कि बर्बई 
जाकर कोई नौकरी या व्यवस्थाकर अपना भरण-पोषण कर लगे। 
परन्तु वहाँ जाकर आप दोनों घिपरीत अवस्था में पढ़ गये । द्निभर 


कै, नौकरी द री, लाख कोशिशे की, परन्तु कहीं रथान नहीं मिला, 


बल्कि आपकी पाक्ट के पेसे भी खचे हो गये। आखिर तंगिश 
में आकर आप दोनों ने सलाह की कि अपने-अपने घर लौट 
जायेँं। परन्तु टिकट के मुल्य कहाँ से आयेगे? आप अपने घर 
से रुपये भी नहीं मेगा सक्ते। क्योंकि आप लिखेल्यढे हैं। आत्म- 
सम्मानित व्यक्ति स्वदा गलती सुधारने का प्रयत्न करता है। अतः 
आप निरुपाय हो बस्वई में फँस गये। 

पाठक लेखक के चातुय से उत्सुक हो जायेंगे | वे विचार करने 
लगगे की झाखिर दोनों दोस्तों के नसीब में क्‍या बा है ? में मानतां 
हूँ कि भाप लेखक से भी चतुर हैं। इसीलिये आपने सलाद की. 


्ख रक्त, 
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दरिद्रावस्था में सभी कुमार्ग पकड़ते हैं | 

आप दोनों किसी तरह छुक-छित्कर स्टेशन के प्लेटफार्म पर 
आये| परन्तु टिकटचेकर ने आपको पकढ़ा और कड़ी चेतावनी 
देकर बाहर चलते जाने का आदेश दिया। आप लाचार हो पुन: 
बाहर आये। 

र न समसिये कि लेखक मूर्ख होते हैं। थे अपने 
नायक को कसी अवेध रास्ते से नहीं चलने दुँंगे। क्योंकि एक ही. 
उदाहरण सैकड़ों पाठकों का मस्तिष्क विकृत कर दे सकता है। अतः 


(के कं गा पे दिेकेहिंए हि 
«5 हे किलर वे आपको अवश्य भले रास्ते ले चलगे | परन्तु यहाँ यह विचार. 
मो हपागिगि न दोता है कि आखिर आपको गल्तव्य स्थान पर न जाने दे तो 
| प्ो कहानी का ध्येय कैसे पूरा हो १ 


यहीं लेखक की कव्पना और क्रम ( 060]089 ) पहचाना 


4 | ॥$ रा | 
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4७२ चित्रलेख पर विवेचन 


आपने पैसे इकदठ किये ओर शहर का अल्ञुभव लेकर घर लोटे | # 

इसी प्रकार कहद्दानी के केन्द्र प्रकाश की सन्धियाँ आतो हैं, उसी 
कै निरूपण से लेखक की ख्याति बढती है। यदि “वाढड डेसनी? की 
ऋदन-फिलस ध्यान से देखा जाय तो हम उनका कदपनाक्रम 
देखकर विस्मित हो जाते हैं । | 

. फिल्म के लिये जो कहानी लिखी जाती है, वह इसी कद्यना 

से भरी रहती है। मैंने भो इसकी पूर्ति के लिये यथासाध्य प्रयरन 
फ्या है। परन्तु मैं "यह नहों कह सक्रता कि में प्रथम श्रेणी 
का लेखक हूँ और मैने जो लिखा है वह सर्वथा निर्दोष है | 

फिल्‍म के चित्रलेससम्बन्धी कन्नान्यास में वक्रऋषपना को 
अयोग बहुत करना पड़ता है। फिल्म एक कहानी ही को अवलम्बन 
कर नहीं चलती । इसके साथ रहती है कैमरा की गति, शब्द की 
अति और चित्रपरिवर्तत की गति । इन तीनों को कठ्पना के क्रम से 
भाई-भाई की तरह साथ-प्राथ ले चलना पड़ता है। एक कहीं 
निर्बल पढ़ा तो दूधरे को उतना हो सबल दिखाना पडेगा। इससे 
कहानी के अंग कभो दशकों की आँखों से गिरते नहीं | दर्शक सदा 
'पुक को छोड़ दूसरे की कल्पना में व्यस्त हो जाते हैं। परन्तु यह 
बहीं करना चाहिये जहाँ कहानी का घेग कम हो जाने का भय रहता है । 
हीं तो सबों को साथ ही ले चलने का प्रयत्न करना चाहिये। प्रथम 
अध्याय, बहिद श्य “भ! चित्रसख्या १३ से २६ तक देखिये | 


तढ़ित्‌:चित्र, कटि-चित्र आदि से इस दृश्य का बेंग गढ़ायां गया 
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है। इस वेग को समझाने के लिए भत्येक निक्षेपचित्रों की लग्बान 
भी दी गई है। उनकी लमग्बान कुल मिलाकर १७२ फिट है। यानी 
यह दृश्य पढें पर केवल १ मिनट ४३*द सेकेण्ड तक दिखाई पड़ेगा । 

इस दृस्य में नाव उलदते समय चित्रगति अत्यधिक तीघ्रता 
से आरम्भ होती है। परचात्‌ मांलती के उद्धार के समय चित्रों 
दी गति पुन स्वाभाविक द्ोने लगती है । इसे और भी स्पष्ट 
दिखाने के लिये अध्यायसमाप्ति के समय यानो जिस समय भैरव 
श्रपने हाथों पर रखी हुईं चेतनाहीन मालती वी भोर देखने लगताहै उस 
समय धीर सन्मुख गति और साथ-साथ दीघे मिश्रण ( ,89 
तं5807७ ) की गईं है । जिससे आप पढें पर यह देख 
पायगे कि मालती अ्रज्ञात अवस्था में मैरव के हाथों पर पडी है और 
भेरव ध्यान से उस युवती की ओर देख रहा है। केवल देखता हो 
नहीं, कैमरा की सन्प्रुख गति से ऐसा प्रतीत होगा कि सेरव सोलती 
को गोद में लिये दर्शकों की ओर बढ रहा है। इसी क्रिया के 
साथ-साथ उसका चेहरा प्रातः ससय मन्दिर चोटी की स्पष्ट रहिम 
के चित्र में परिवर्तितहो जायगा । इससे चतुर दुर्शक यह समरू जायेंगे कि 
समय का परिवतन तो हुआ ही, साथ-साथ सेरव का काये और उसकः 
उद्देश्य मन्दिर की ध्वजान्सी निमंल थी । 

चित्रतलेख लिखने की कई प्रकार की प्रणातलियाँ हैं। उनमें ज्ञो- 
श्रेष्ठ मानी जाती हैं, उन्हीं प्रणालियों को मैने प्रस्तांदना मे तोन प्रकार 
से दिखाया है । 
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